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पाठकों 

प्रिय पाठक, 

रामायण में तो केवल मानव स्वरूप राम की गाथा गाई गयी है, जो 
हमारे जीवन के लिए उधार है । हमें “स्व” में जीना है ! कामवाद तो सृष्टि का 
सिद्धान्त ही नहीं, मानव जीवन का मूलभूत सिद्धान्त है ! हमारा गर्भाधान दो 
अणुओं के संयोग से है। जिसमें कामात्मक, ऋण एवं धन विद्युत का विकास ही 
हमारा मानव जीवन है । 

विकासवाद का जीतना ढ़िढ़ोरा पीट लें! लेकिन इस काम-कामेश्वरी की 
माया से कहाँ भाग कर जा सकते हैं | मनिषियों-संतो ने काम की प्रबल ताकत 
को जान कामशमण की चर्चा जरूर की, जो किसी के सामने गंभीर चुनौती है! 

तो भगोड़ापन छोड़, इस कामवाद की बड़ी सम्भावनाओं पर, क्यों नहीं 
अपने जीवन का सारगर्भित ईश्वरीय नींव डालें ? 

इस कामवाद के असीम ताकत को समझ मनसविद्‌ फ्राइड एवं आचार्य 
रजनीश ने जीवन के मूलभूत सिद्धान्त पर गंभीर चोट किया है। कुण्डलिनी 
शक्ति अणुवाद की तरह, प्रबल शक्तिशाली ऊर्जा स्वरूप में अधोगमन की सारी 
थलचर, जलचर, नभचर की योनियों को भस्म कर, उर्ध्वगमन में सत्य, अहिंसा, 
करूणा, प्रेम, मुदिता की प्रगाढ़ भावदशा पैदा कर आयु पर विजय प्राप्त करने 
के लिए, प्रत्येक नर-नारी में वरदान स्वरूप प्राप्त है। 

यह कुण्डलिनी जागरण की पद्धति आज भी देश के कुछ मठाधीशों के 
पास गुप्त-लुप्त विद्या स्वरूप में श्रुति से स्मृत के गुरूप्रथा रूप में जीवित है। 
लेकिन इसपर व्यवहारिक स्वरूप में अधोगमन के योनिगत चक्रवात तोड़ने के 
लिये पुस्तक पहली बार लिखी जा रही है। 

आशा है ! 

आप विद्यपुरूष कुण्डलिनी जागरण के मूलभूत सिद्धान्त को समझकर 
संस्कारवान नर-नारी के आहूवान से सुसंस्कृत समाज, अनुशासित राज्य एवं 
समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पायेगें ! 
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x की दुष्टि में प्राणी की 


कल्पना सृजन की प्रतिमूर्ति ही है। यही कारण है कि इस सृष्टि में समाहित सम्पूर्ण 
दुष्टांतों का उपभोक्ता मानव ही माना जा सकता है। 

कहा भी गया है कि नक्षत्र ध्रुव से बँधे हुए हैं और नक्षत्रों के द्वारा ग्रह 
बॅधे हुए हैं और उन सूर्य आदि नव ग्रहों के अधीन सारे अच्छे-बुरे कर्मफल है 
जिसका अनुभव प्राणीमात्र करते हैं। 

“'ध्रुवबद्धं नक्षत्रं नक्षतैच्च ग्रहाः प्रति निबद्धाः | 
ग्रहबद्धं कर्मफलं शुभाशुभं सर्वजन्तूनाम्‌ ।।” 

अतः अनुभूति की प्रतिमूर्ति मानव ही है और अपनी दूरदृष्टि से विधाता 
की रहस्यमय अवधारणाओं को वह समझने में समर्थ हो सकता है। अपने उद्धार 
का साधन भी वही खोजता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मानव की अनुभूति परक विविध 
1 कारकों का वर्णन यंत्र-तंत्र मिल जाता है। उसे सहेजने की आवश्यकता है। 

अतः भूलोक स्थित मनुष्य का सम्बंध खगोलीय ग्रहों से निर्विवाद सत्य है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति में मनुष्य की महत्ता और उसके मष्तिष्क की 
उड़ान अत्यंत सूक्ष्म है। आदि आदि । | 

इन तथ्यों के आलोक में अनेक ग्रंथों के साक्ष्य भी उपलब्ध है । जिसका 
एक ओर सैद्धांतिक पक्ष है, तो दूसरी ओर प्रायोगिक पक्ष भी है। 

पुस्तक के लेखक श्री ध्रुव जी ने सांसारिकता में संलिप्त मनुष्य मात्र के 
उद्धार का मार्ग दिखलाया है। मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले, उसके लिए सब कुछ 
संभव है। 

आवश्यकता है, संकल्प बद्ध होने की ! कहा जाता है कि मानव योनि में 
जन्म लेने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे अमूल्य शरीर और मन को 
पाने पर उसका सदुपयोग न हो सका, तो यह जन्म सफल नहीं हो पाता है ! 

अतः हमारे अन्तर में जिस काम ऊर्जा की ज्वालामुखी वर्त्तमान है; उसका 
सही उपयोग ही हमारे मानवीय जीवन की सफलता का माध्यम है। 

इस योनि में जन्म लेने के पश्चात मानव का दायित्व और बढ़ जाता है। 
हमारी प्राच्य विद्या हमें सुख का मार्ग दिखाती है। ऐसी निधिओं को पाकर मनुष्य 
इसे सहेज और समेट सके, तो उसका उद्धार निश्चित है। दुनियादारी में व्यतीत 


(1) Z 


क 
> , 


जीवन के कोरे कागजों पर भी विविध रंग भरे जा सकते हैं । 

संकल्प मनुष्य के लिए बड़ा साधन है । अगर प्रत्येक दिन थोड़ी देर भी हम 
अपने जीवन में चिंतन का महत्व दे तो संभव है, हम अपने आस-पास के वातावरण 
को भी प्रभावित कर सकेंगे ! जीवन के प्रति एक सकारात्मक सूझ पैदा हो सकेगी। 

मनुष्य का कर्मक्षेत्र ही उसके उद्धार का माध्यम है । अपने कर्त्तव्य निर्विहन 
में मनुष्य चाहे जितना भी उलझ जाए | लेकिन संकल्प शक्ति से उसके मन का हौसला 
बुलंद रह सकता है। जिसने भी अपने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया वही ज्ञानी 
और साधक हो सकता है। . 

ध्रुव जी ने जिन विचारधाराओं को इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया 
है, इससे यही प्रतीत होता है कि पारिवारिक जीवन में रहकर भी मनुष्य उच्चकोटि 
का साधक हो सकता है । इसके लिए उन्होंने साधना के अनेक विधियों को उपस्थित 
एवं उद्धृत किया है। 

ज्ञान की सीमा में शिव-शक्ति की प्रतीति एक सार्थक सोच की परिणति है। 
ज्ञानी मनुष्य ही शिव और शक्ति की प्रकृति को समझ सकता है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति 
के निमित मनुष्य दर-दर भटकता है। हर समय अपने मन को झूठी शांत्वना देता 
है। सच्ची लगन के अभाव में उसके मन को शांति नहीं मिल पाती है। काम साधना 
भी एक ऐसा मार्ग है, जहाँ मानव जीवन का उद्धार और शांति की परिणति है। 

मनुष्य की आंतरिक इच्छा होती है कि वह देहिक, दैविक और भौतिक ताप 
से बचा रहे। लेकिन मनुष्य के लिए इन तापों से बचना संभव नहीं होता है। इसके 
बीच शांति पथ खोजना कठिन अवश्य होता है। परन्तु लेखक ने विविध शीर्षकों के 
माध्यम से शांति-पथ की ओर अग्रसर होने का विविध उपाय बताया है। 

संवेदनशील दुष्टांतों को पुस्तक में चित्रित अनेक चित्रों के माध्यम से 
सांसरिक और आध्यात्मिक रहस्यों को समझाया गया है जो आसानी से ग्रहण कर 
आत्मसात किया जा सकता है। 

हिंसा-द्वेष, क्रोध-धुणा, मान-अपमान की जिन्दगी झेल रहे मनुष्य के जीवन 
में नवीन प्रकाश लेकर आई, पुस्तक के पाठकों को निश्चित रूप से नई दिशा प्रदान 
करेगा, यह मेरा विश्वास है। 

उपहार है दिव्य भावदशा, चक्रदर्शन में ब्रह्माण्डीय गति एवं कुण्डलिनी ध्वनि | 
ध्यान से आत्मगति, कुण्डलिनी जागरण की सफलता” 'कुण्डलिनी शक्ति से स्त्रैण 


(2) 


पुरूषत्व की पूर्णता” “तमस्‌, रजस्‌, सतज्‌ स्वभाव में प्राण ऊर्जा? 'व्यष्ति एवं समष्टि 
रूप में आत्म दर्शन” “अष्टांग योग” “नादयोग से प्राणऊर्जा का संबंध,” आदि शीर्षकों 
के माध्यम से लेखक ने एक ओर पौराणिक एवं आध्यात्मिक पक्षों को सामने रखा है। 

तो दूसरी और यंत्र-तंत्र वैज्ञानिक तथ्यों का भी उद्घाटन किया है, जो 
निश्चित रूप से ज्ञानबरद्धक और मानवीय जीवन का मूल तंत्र है। 
पुस्तक में वर्णित अनेक प्रतीको के माध्यम से लेखक ने भारतीय संस्कृतियों को 
समझाने का प्रयास किया है। सर्प, त्रिशूल, कमण्डल, रूद्राक्ष, डमरू, खराऊं, कुण्डल, 
आँख, &, टीका, बाँसुरी, मुकुट, मयूर इत्यादि प्रतीकों का वर्णन मनुष्य के साधना 
में किस प्रकार सहायक है, उसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। 

भारतीय संस्कृति में प्रतीक विद्या अत्यंत प्राचीन है। इन प्रतीकों के मूलरूप 
वेद में वर्त्तमान हैं। वैसे तो कहा जाता है कि “वैदिक शब्द दुर्वोध है। उनका पारस्परिक 
सम्बंध नहीं मालूम होने के कारण, वे कठिन मालूम होते हैं। स्मृति और तन्त्र में 
उनका अर्थ स्पष्ट किया गया है ।”- 

“दुर्बोधा वैदिकाः शब्दा प्रकीर्णत्वाच्य तेडखिलाः। 
तथैत एवं स्पष्टार्थीः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः 11” 

श्रुति, स्मृति और तन्त्र को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। इनमें 
प्रतीकों का वर्णन अथवा चित्रण भारतीय आध्यात्म को समझने का एक माध्यम है। 
लेखक ने विविध प्रतीकों के माध्यम से कुण्डलिनी जागरण के विविध इकाइओं का 
वर्णन कर साधना के पक्ष को स्पष्ट किया है। 

इन प्रतीकों को चित्रकला में रेखांकन के रूप में जाना जा सकता है, जो 
अपनी छोटी आकृति में भी बहुत कुछ कह जाता है। 

जैसे 'ऊँ को ही लिया जाय। उपनिषदों में इसे- “ओमिति ब्रह्म। 
ओमितीदं सव्रम्‌।” ओम ही सब कुद है। इसकी व्याख्या करते हुए डॉ. जनार्दन 
मिश्र लिखते हैं - “जैसे शान्त सागर में किसी कारण से क्षोभ उत्पन्न हो, तो शब्द 
होने लगता है और तरंग बनने लगता है। ये दोनों क्रियाएँ एक साथ होती है। 

इसमें पूर्वापर क्रम निश्‍चित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ब्रह्म या 
शक्ति के आत्म-विस्तार में, उसकी स्वाभाविक इच्छा से स्पन्दन आंरभ होता है। इससे 
नाद उत्पन्न होता है और नाद की प्रवृति के साथ-साथ शक्ति धनीभूत होकर रूप 
ग्रहण करती है, जिससे त्रिगुणातमक सृष्टि का विकास होता है। 
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इसलिए शक्ति, नाद और बिन्दु में कोई भेद नहीं है। शक्ति के ही बिन्दु 
और नाद के तीन बिन्दुओं को मिलाकर त्रिकोण बनता है, जो ऊँ” का प्रतिरूप 
है। इसी का नाम योनि या महायोनि भी है; क्योंकि यह सारी सृष्टि का उत्पत्ति स्थान 
है। ऊं के अ, उ, म की तरह योनि की तीन भुजाएँ भी त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी आदि 
का बोधक है।” (भारतीय प्रतीक विद्या - डॉ. जर्नादन मिश्र, पृ०सं० 31) 
प्रस्तुत पुस्तक में उपर्युक्त भावनाएँ कई जगहों पर व्यक्त हुई है । 
योग मार्ग में समाधि की छः प्रणालियो को व्यक्त किया गया है। यथा- 
ध्यान योग समाधि नाद योग समाधि, लयसिद्ध योग समाधि, भक्ति योग समाधि, 
राज योग समाधि और रसानन्द समाधि । उपर्युक्त कथनों में लेखक श्री ध्रुव नारायण 
जी का प्रस्तृतिकरण काम-कामेश्वरी को लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि रसानन्द 
समाधि को विशेष महत्व दिया है। रसानन्द समाधि के वर्णन में कहा गया है- 
“योनिमुद्रां समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्‌ सुश्रूङगाररसेनैव 
विहरे त्परमात्मनि ।। 
रसानन्द मयो भूत्वा ऐक्यं ब्रहाणि सम्भवेत्‌ अहं ब्रह्मोति चार्द्धतं 
समाधिस्तेन जायते।'” 
(धेरराडसंहता, 6, 10, 11) अर्थात्‌- “योनि मुद्रा धारण कर स्वयं शवितिमय 
(स्त्रीरूप) हो जाये और सुन्दर श्रृंगार रस द्वारा परमात्मा में विहार करें। रस के 
आनन्द में सरोवर हो जाने पर मैं ब्रह्म हूँ, इस अद्वैत भावना द्वारा ब्रह्म का ऐक्य 
संभव हो जाता है और इससे समाधि होती है। “पुस्तक में मिथुन मूर्ति” का चित्रण 
उपर्युक्त भावना का प्रतीक रूप है। 
अतः यह कहना चाहुँगा कि लेखक ध्रुव जी ने इस पुस्तक में जिन 
सामग्रियों का संचयन किया है, उसकी व्याख्या तो हजारो-हजार पृष्ठो में हो सकेगी। 
अर्थात्‌ गागर में सागर भरने के सदृश्य इस पुस्तक की उपयोगिता और मानवीय 
जीवन को पूर्णतः सुखी बनाने का संकल्प आंका जा सकता है। 
soy Sg शान 
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शुभ सम्मति 

सद्गुरू कृपा प्राप्त Ja तंत्र विज्ञान के सूक्ष्मतम तथ्यों के प्रतिपादन के 
प्रस्तुत प्रयास से मैं अत्यन्त अहोभाव में निमग्न हुये बिना रह नही सका ! 'अथ 
योगानु शासनम्‌' रूप प्रथम पातंज्जलि योग सूत्र से ही आष्टांग योग की पुरातनता 
और प्रचुरता सिद्ध होती है । 

“कुण्डलिनी जागरण द्वार है गृहस्थी भाग-प्रथम” एवं “कुण्डलिनी 
जागरण आधार है प्राणशक्ति एवं सम्मोहन भाग-द्वितीय” और “कुण्डलिनी 
जागरण उपहार है दिव्य भावदशा भाग-तृतीय” के प्रखर प्रणेता श्री ध्रुव नारायण 
जी, तंत्र एवं योग के मर्म पर आधारित एक ऐसी कृति साधक समाज के हाथों सौंप 
रहे हैं; जिसे उनके सुदीर्घ अन्वेषण, अनुशीलन एवं गुरूसत्ता के प्रति अनवरत 
अनुनय का सुफल करार दिया जा सकता है । विषय के पुरातन होने पर भी 
इसकी प्रस्तुति में नवीनता एवं मौलिकता का सुवास है । 

वस्तुतः विश्वविद्यालयीय शोधकार्यो की तुलना में इसकी गुणवत्ता पर 
विमर्श करें, तो इस कृति को कही अधिक गम्भीर एवं गौरवपूर्ण मानना पड़ेगा | 
यदि इसमें सन्दर्भित तथ्यों के स्त्रोत को जोड़ दिया जाय तो ! 

चूँकि लेखक की दृष्टि किसी अकादमिक बाहवाही को बटोरने पर नहीं 
अपितु मानव मात्र की ऊर्जा को उच्चतम आयाम में प्रतिष्ठित करने के एकमेव 
' लक्ष्य पर ही सिमित है, अतएव यह पक्ष गौण पड़ गया है । 

तथापि मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, कि यदि वे इसके आगामी संस्करण में 
महत्वपूर्ण तथ्यों के स्त्रोत को सन्दर्भित कर सकें, तो इस विषय पर कार्य करने वाले 
देशी-विदेशी शोधार्थियों का भी हित होगा । 

जहाँ तक इस पुस्तक के तथ्यात्मक समीक्षण का प्रश्‍न है, इसके शीर्षनाम 
से ही विदित है, कि लेखक ने गृहस्थी को नरक द्वार मानने की भ्रामक धारण को 
तोड़ते हुये, इस कुण्डलिनी जागरण को मोक्ष का द्वार सिद्ध किया है । इससे 
दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना क्या होगी ! कि जिस गृहस्थ धर्म की कील पर अन्य आश्रम 
टिके हुये है, जिसके आश्रय में स्वयं और उसकी पली मुर्ति प्रतिष्ठित है। 

परमात्मा का पूर्णावतार जिसके प्रांगण में होता है, उसी गार्हस्थ्य को नरक 
का द्वार सिद्ध किया जाये ! 
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प्रस्तुत रचना में गूढ विषयों को सुस्पष्ट करने हेतु, आकर्षक चित्रों का 
उपयोग कर, इसे और अधिक उपयोगी बना दिया गया है । सम्मोहन प्रकरण मे 
लेखक ने अपने एवं अपने अग्रज द्वारा किये गये कतिपय प्रयोगों का रोचक वर्णन 
किया है । सुधी पाठक इसका अनुकरण असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों को रोग 
मुक्त करने के लिये कर सकते हैं | 
बहिर्मुखी साधना एवं अंतर्मुखी साधना की श्रेष्ठता सिद्ध कर, पंच्चमकार 
की विकृति से अगाह कर लेखक ने तंत्र के नाम पर अमर्यादित यौनाचार पर भी 
प्रहार किया है | कुण्डलिनी जागरण अर्थात्‌ ऊर्जा के अनन्त आयाम में प्रतिपल होने 
में ब्रह्मचर्य के पूर्वाभास को भी अनिवार्य मानकर उच्छंखलता का शमन किया है । 
पृष्ठ आवरण पर महावीर के निर्वाण की स्थिति को सहत्रदल कमल के 
पूर्ण प्रस्फुटन से दर्शा कर लेखक ने रहस्यावाद के प्रणेता के उदाहरण से, कुण्डलिनी 
जागरण के दूसरे द्वार को भी सहर्ष स्वीकार किया है । लेखकीय विचार के उदार 
होने का परिचायक तो है ही ! साथ ही स्वस्थ सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित गार्हस्थ्य 
को ही कुण्डलिनी जागरण का द्वार बनने के अधिकार को भी सिद्ध करता है । 
भौतिक एवं शरीर विज्ञान की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करते हुये, 
लेखक बोधगम्य भाषा में शरीर में चक्रों की स्थिति, मुख्य नाड़ियों का विवेचन आदि 
जटिल विषयों का गम्भीर विवेचन प्रस्तुत कर अपने पाठकों के ज्ञान को सम्बर्धित 
कर सकेंगे, यह मेरा विश्वास है। पुस्तक में अनेक लेखकीय उद्भावनाओं की 
ताकिक एवं समीचीन व्याख्या से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सका। 
प्रस्तुत पुस्तक में कई विचार बिन्दुओ पर लेखकीय उद्भावनाओं की 
मौलिकता एवं प्रभावोत्पादकता से प्रभावित हुये बिना नही रह सका! उदाहरण स्वरूप 
लेखक ने मन की साम्भावस्था में प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा को ही अश्वमेघ यज्ञ 
माना है । मन को मारे बिना शिव और शक्ति का मिलन सम्भव है ही नहीं ! 
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आउत्मगत 

भारतीय विद्या वैभव का अलंकार “कुण्डलिनी जागरण की शक्ति” ऋषि 
मुनियो की महत्ति ऊर्जा का स्रोत है, ओजसू-तेजस स्वरूप में यह कुण्डलिनी जागरण! 
जबतक इस विद्या का उन्नयन भारत में होता Wa, तब तक एक स्वस्थ परम्परा 
विश्व में स्थापित होती रही! 

यह कुण्डलिनी विद्या का ही प्रभाव था ! यह विद्या अमृतबल्लरी की भांति 
आकाश को छूती रही। लेकिन इसका प्रचार-प्रसार सीमाओं में सिकुड़ गया एवं अब 
केवल कुछ व्यक्तियों के पास, गुप्त-लुप्त चमत्कार के रूप में रह गयी है। 

कुण्डलिनी जागरण का अनुक्रम, रहस्यमय माना जाता रहा है- 
अबतक ! किन्तु गृहस्थी के जंजाल में भी इसके सिद्ध किये जाने का जो 
प्रयास एवं फलित इस पुस्तिका में स्पष्ट किया गया है, वह केवल बिखरे 
पृष्ठों की भूमिका ही नहीं, अपितु अध्ययन, अभ्यास एवं अनुभव का 
साकार स्वरूप भी है। 

हो सकता है! कुछ लोगों को यह दीपक तले अंधेरे की तरह भाषमान 

न हो सके! फिर भी यह दीपक की तरह प्रकाशवान होकर, मार्गदर्शन 
करती है! एवं करेगी! चाहिए लगन परिश्रम और अनवरत अभ्यास! 

सद्भाव का संसार सदा ही संतोष में समाहित रहा है। साधक में भी इन्हीं 
गुणों की अपेक्षा करते हुए, विविध विधाओं के सार को लेखन ने समीप से छुआ है 
एवं समायोजित किया है। जो विशाल ज्ञान वैभव का प्रतीक है। जिसमें मूल मान्यताओं 
को यथास्थान महत्व देते हुए, आधुनिक उपलब्धियों को भी समाविष्ट किया गया है। 

इस प्रकार प्राचीन एंव अर्वाचीन दोनों धाराओं के आश्रय में कुण्डलिनी 
जागरण को ज्योर्तिमान करते हुए दिशा निर्देश दिये गये हैं। गहस्थी, सम्मोहन एवं प्राण 
शक्ति के दिव्य भावदशा के निर्देशन में, कुण्डलिनी के सन्दर्भ में साधक सैने-सैने 
समाधि के उच्च स्तर पर हमें पहुँचाता है ! 
क्या नहीं हैं, इस पुस्तक में ! 

सभी कुछ तो है, कुण्डलिनी जागरण के संदर्भ में यहां इस 
पुस्तिका में ! यदि विवादास्पद बिन्दुओं पर व्यर्थ तर्क-वितर्क न कर 
अपनी लक्ष्यसिद्धि की ओर बढ़ा जाय, तो इस पुस्तक में आये, प्रमाण, 
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दृष्टान्त एवं मर्गना द्वारा, बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता 
है ! 

आशा है ! 

सुधी पाठक बन्धु इसका पूरा-पूरा लाभ लेंगें ! जो भी कहीं त्रुटि 
रह गयी है, उसे क्षमाभाव से विसराकर अपाध्येय को प्राभुत रूप से 
स्वीकार करेंगे! कुण्डलिनी जागरण के बीज को बटवृक्ष की भांति स्वीकार 
करेंगें | 
कुण्डलिनी का प्राण है 'प्राणवायु' ! 

प्राण, पद्धति एंव प्राणायाम्‌-शवशायम्‌ से प्राणायाम तक का पुरूषार्थ, प्रज्ञा 
और प्रवण के साथ प्रभावना को प्रकाशित करता है। अतः साधनोपाय के रूप में इसे 
स्वीकार किया जाना चाहिए! किन्तु प्रज्ञापूर्वक, ध्यानपूर्वक, यदि इस अनुक्रम में स्वॉस 
शुद्धि एवं सनिद्धि को उपलब्ध हुआ जाय, तो कुण्डलिनी साधना का बहुत अंश शायद 
सिद्ध हो सकता है। 

अतः यह बिन्दु भी अनछुआ न रह जाय, इसका इसमें जो संकेत 
दिया गया है! वह न केवल वैदिक परम्पराओं का पोषक है, अपितु अर्द्धत 
परम्पराओं के उन्नयन का प्रतीक भी है। यदि इस प्रामाणिक सत्य को 
स्वीकार कर किया जाय, तो निश्‍चित ही बुद्धत्व एवं सिद्धत्व को 
उपलब्ध हुआ जा सकता है ! 


गुखेदव की अभिव्यक्ति 


पत्र 
बाबा साहब ! 

चरण स्पर्श 

आपने तीसरा भाग दिव्य भावदशा पर लिखने की प्रेरणा दी ! 

लेकिन बाबा साहब ! 

दिव्य भावदशा की स्थिति तो, द्वैत के बाद अनाहत चक्र से ऊपर है। जिस 
अद्वैत को कलमबद्ध करना असंभव है। उसके अवर्चनिय आनन्द को ऋषियों, मनिषियों 
ने ऊपर से उतर कर ही, बर्णन करने का प्रयास किया है ! 

दिव्य भावदशा ईश्वर के केन्द्रक का प्रकाशित ओरामंडल है; जो हम मानव 
के आत्मतत्व का, ईश्वर तत्व में समाहित हो जाने का ही, संवेदनशील संकेत है ! 

यह ईश्वर का केन्द्रक सत्य तो है ! 

लेकिन शब्दावली में आने के बाद ही असत्य हो जाता है । 

सत्य को किसी भी परिस्थिति में बाँधा नहीं जा सकता है। इस संत्य के 
परिधि में प्रवेश करने का मार्ग द्वैत है । जो हम मानव जाति की सीढ़ीगत श्रृंखला है। 
अगर हम अपने मानव जीवन को असत्य का जीवन मान लेते हैं; तो हमारी सत्य की 
श्रृंखला ही टूट जाती है! हम अपने मानव जीवन को नहीं नकार सकते हैं ! 

क्योंकि ऋण विद्युत एवं घन विद्युत के स्त्रैण एवं पुरूषत्व के 
समन्वय बिन्दु पर, हमारा द्वैत से अद्वैत बिन्दु का अर्द्धनारीश्वर स्वरूप है! 
वही तो हमारा दिव्यभाव में पहुँच जाने की सीढ़ीगत श्रृंखला है ! 

हमारे जीवन जीने की ईच्छा जीवेश्वना ही हमारे मृत्यु प्राप्त करने की ईच्छा 
मृत्युएश्वना की सीढ़ीगत स्थिति है ! अगर हम जीवन की खोज में जाते हैं, तो मृत्यु 
भी सामने है ! स्वर्ग से नर्क को अलग नही किया जा सकता है ! प्रेम के साथ धृणा 
भी स्वीकार करना पड़ेगा ! 

तो फिर हम अपने मानव जीवन के स्वर्गीय संसार को, असार कैसे 
मान लें ? जहाँ हम पति-पत्नी स्वरूप में, स्वयं द्वैत से अद्वैत की स्थिति 
में शिव-शविति का स्वरूप लें, इस मैथुनी सृष्टि का केन्द्रक होने वाले हैं ! 

अगर हम अपने जीवेश्‍वना और मृत्युएश्वना के अतिक्रमित भावदशा में आ 
जाते हैं; तो यही तो हमारा साक्षीभाव में आ जाना है ! यही साक्षीभाव हमारा दिव्य 
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भावदशा है । जहाँ हमारी सारी अस्मिता एवं ईच्छाशक्ति खो जाती है ! 

हम देवताओं के दिव्य स्वरूप को अपने से अलग मानते हैं। लेकिन 
देवताओं की भी तो भोग की योनि है ! जो हम मानव के कुण्डलिनी जागरण की 
स्थिति में, तीन कुण्डल खुल जाने पर, आत्मस्वरूपा होने से पहले, हमारे कर्मबंधित 
भोग का ही स्वरूप है। 

देवताओं में बच्चे तो दिखलाई नहीं देते ! 

चूँकि हमारे दिव्यभाव की श्रृंखला ही देवता स्वरूप में, हमारे सूक्ष्म शरीर 
का आत्मा लिए, कारण शरीर है एवं सूक्ष्मतम्‌ तरंगगति में ईश्वर के केन्द्रक की 
ओर बढ़ने के क्रम में ही हमारा देवयोनि है। जहाँ से लाखों वर्ष का कर्मबंधित 
देवयोनि भोगकर, हमें फिर इस धरातल पर दिव्य भावदशा का स्वरूप पाने हेतु, 
मानव योनि के संस्कारवान कोख से जन्म लेना है ! इस धरातल से एक सुई भी 
ले जाने की सुविधा नहीं है। 

` बनधु-बान्धव, धन-वैभव सब स्थूल जगत की माया तो यहीं रह 

जायगी! लेकिन ज्ञानज्ञ की श्रेणी में किये गये इस कुण्डलिनी तप की 
अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहेगी! एवं अगले जन्म हमें आत्मदर्शी मानव योनि 
देकर, हमारे साधनामय जीवन ज्योति को, सारे अधोगति योनियों को 
भस्म करते हुए देवलोक, ऋषिलोक तक पहुँचाएगी! 

लेकिन हम देवताओं को स्वर्ण मुकुट एवं हीरे, जवाहरात रेशमी परिधान 
में देखते हैं। सभी देवी-देवता कोई न कोई अस्त्र-शस्त्र से लैश दिखते हैं। जब पृथ्वी 
के स्थूल जगत से एक रेणु नहीं ले जाया जा सकता है ! तो इन मायावी वस्त्र, 
आभूषण, अग्त्र-शस्त्र एवं बंधु-बान्धव को कैसे ले जाया जा सकता है ? 

तो क्या ? 

स्वर्ग एंव अन्य लोकों में- सोनार, लोहार एवं बुनकरों की व्यवस्था है ! वहाँ 
भी हिंसा, बलात्कार एवं तृष्णा, मृगतृष्णा का राज्य है ? 

जो देवताओं के अतृत्व आकांक्षाओं, कामनाओं एवं कल्पनाओं को साकर 
करती है ? 

नहीं! नहीं! 

स्थूल जगत की अधोगति के मच्छर योनि से सूक्ष्मजगत के उर्ध्वगति के 
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दिव्ययोनि के देवता स्वरूप में हम हीं हैं ! 

यह भौतिक जगत की दृश्यवान सुविधा, तो हमारे मानव जीवन की 
परिकल्पना में ही है ! जिसे ऋषि, मनिषियों ने हमारे दिव्य आत्मस्वरूप को देखते 
हुए, साकार स्वरूप देने का प्रत्यन्त किया है। 

देवताओं में पत्नी स्वरूप में बहुत कम देवताओं को दिखलाया जा रहा है। 
क्योंकि आत्मखंड से टूटे, नर-नारी के स्वरूप में पति-पत्नी का स्वरूप लेकर, 
जन्म-जमान्तर तक अपने स्वरूप में, आत्मखंड का केन्द्रीत स्वरूप लिए; अपने दैत 
के अनाहत बिन्दु पर समग्रता की स्थिति में साक्षीभाव में आ पावेगें ! तो ही पति-पत्नी 
स्वरूप में देवलोक के देवी-देवता का स्वरूप पकड़ पावेगें ! 

जो हमारे मार्यादित काम-कामेश्वरी की विशुद्ध प्रेम लीला पर 
सम्भव है ! जो हमें काम रहित कर, काम ऊर्जा के विशुद्धतम उपयोग 
की स्थिति में है । 

इस शरीर में विशुद्धआत्मा के रहते, हम कहते हैं, “संसार 
असार है ! असत्य है !” 

इससे बड़ी झूठी बिडम्बना क्या हो सकती है ? जिस शरीर में रहकर हम 
सूक्ष्म शरीर गति में अनन्त तक की ब्रह्मयात्रा कर सकते हैं ! उसी को असार मान 
लेते हैं एवं हमारे कर्मफल की गाँठ, हमें साक्षीभाव होने के साधुरत जीवन से बिलकुल 
अलग-थलग फेंक देती है। 

इस पृथ्वी का गुरूत्वाकर्षणबल, कम्पन्न तरंग, ज्योति तरंग सब प्राकृतिक 
प्रावधान में व्यवस्थित एंव नियमित है। इसके किसी भी सूक्ष्मतम्‌ से सूक्ष्मतम्‌ 
नियमावली को, तोड़ा नहीं जा सकता है ! 

हम मनुष्य नर-नारी का पवित्र शरीर प्राप्त करने हेतु- लाखों, करोड़ों वर्ष 
से अधोगति एंव उर्ध्वगति का योनिगत चक्रवात झेलकर इस मध्यस्थ योनि बिन्दु पर 
पहुंचे हैं ! जहाँ हमें भावनात्मक तरंग में मन के साथ कुण्डलिनी शक्ति दी गई है! 

तो हम ! इस मानवयोनि को नराधम की योनि कैसे मान लें ? 

जहाँ हमें केवल अपने भावनात्मक स्वरूप में- प्रेम, अहिंसा, 
सत्य, करूणा, मैत्री का देवत्व स्वरूप पकड़, साक्षीभाव में आ जाना है! 

पा लेना है ! अपनी निजता के भावदशा में ईश्वर का केन्द्रक ! 


(11) 


ईश्वर के केन्द्रक में समाकर नियंता की श्रेणी में आ जाना हैं ! 

वर्तमान हमारे सामने हमेशा सत्य है ! हमारी सोचने एवं बोलने की श्रृंखला, 
मन और वाणी से निकलते -निकलते भूतकाल में चली जाती है। हमारी आकाप्छायें, 
कल्पनायें ही हमारे मन की अन्ध दौड़ है ! जो भविष्य में चलती है ! 

हम अपने इस वर्त्तमान के कर्तव्यमय, प्रेममय संसार को ही स्वर्ग 
मानकर, इस तपस भरे संसार से बाहर निकल सकते हैं। 

स्वप्नभार हमारा दैनिक रूप से निद्रावस्था में, हमारे मल त्याग की तरह, मन 
एवं स्नायुतंत्र पर से हमें भारमुक्त करती है। हम प्रतिदिन स्वप्न देखने के दैनिक क्रम 
को तोड़ नहीं सकते ! यह तो मानव जीवन का प्राकृतिक स्वभाव है ! 

हम अपने चारो ओर पढार्थ में चेतन एंव अवचेतन को प्रकम्पित एवं योनियों 
में प्राणिक ऊर्जा को स्पदित होते देखते हैं। 

लेकिन इन लाखो योनियों के चक्रवात से निकल कर, मानव योनि, हमें फिर 
से इन कर्मबंधित चक्रवात से निकलने के लिए प्राप्त हुई है। इसकी जन्म एवं उम्र 
परिधि तो जरूर सिमित है ! लेकिन इसके ऊर्जा स्रोत एवं आनन्द स्रोत की शक्तियाँ 
अपरमित है ! यह मानव जीवन तो त्रिधारा गंगा स्वरूपा होकर, त्रिदेव के 
आत्मप्रकाशित दीप यज्ञ से निकले, हमारा आत्मयज्ञ ही तो है ! 

नहीं ! नहीं ! 

बाबा साहब ! 
हम अपने प्रेममय संसार को कैसे असार मान लें ! 

इस स्वर्गिय संसार की भोग की ईच्छा लिए ही, हमारे ऋषि, 
मनिषी, देव, दानव सब यहाँ जन्म लेने हेतु, गर्भ कि स्थिति बनाते हैं; जो 
हमारे सूक्ष्म शरीर स्थिति, कारण शरीर में, आत्मा को दिव्य भावदशा में 
लाने हेतु, यह स्थूल शरीर मात्र साधन है! तो हमारा मानव जीवन इस 
सत्य को कैसे असत्य मान ले ! 

शिष्य 
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सृष्टि मैथुनात्मक 

हम श्वॉस-प्रश्वॉस मानवीय जीवन शैली में लेते हैं। जो प्रतिक्षण अपान वायु 
में लेते हैं एवं प्राण वायु में छोड़ते हैं। क्योंकि अपान वायु हमारा जीवन है, तो प्राण 
वायु हमारी मृत्यु है। 

श्वास हमारे प्राण ऊर्जा का निष्काष्न एवं आकर्षण है। इसी तरह अपान क्षेत्र 
का काम क्षेत्र हमारे मानव जीवन के तीन चक्रो के अन्नत ऊर्जा स्रोत द्वारा हमारे मैथुनी 
चक्र को थामें हुए है एवं हमारे इस मानवीय जीवन में जन्म-मरण का कारण है। 

यह श्वास लेने की गति रेई की मथनी की तरह आगे पीछे चलती रहती है। 
श्वास लेने एवं छोड़ने में ऊपर-नीचे सूक्ष्मान्तर में अन्तराल है। लेकिन उसके प्राकृतिक 
क्रमवार की तीव्रता में उसका लय नहीं टूटता है। 

हम श्वॉस लेने एवं छोड़ने की गति में अण्डाकार परिधि में महसूस करते हैं। 
जो श्वॉस नाक के नथुनों से बिलकुल पास से निकलती है, वह ठोढ़ी और हृदय तक 
जाकर आठ अंगुल से बारह अंगुल तक की दूरी बना लेती है। 

जो हमारे श्वॉस द्वारा निकले कार्बनडायऑक्साइड के भारयुक्त प्राकृतिक 
गति के कारण होता है। हम अगर 250 प्रतिशत श्वॉस लेते हैं, तो उसमें 100 प्रतिशत 
हमारे शरीर का कोषा-कोषा लेकर प्राणवंत होता है। लेकिन 150 प्रतिशत 
कार्वनडायऑकसाईड हमारे दूसरे नासिका छिद्र से बाहर हो जाता है। 

लेते तो हैं, हम ऑक्सीजन ही! लेकिन-कोषाओं, नाड़ियों, रक्‍तकण वगैरह 
अपना मल कार्वनडायऑक्साइड के रूप में बाहर निकालता रहता है। दोनो नासिका 
छिद्र से एक बार में चन्द्र स्वर एवं सूर्य स्वर के रूप में ऑक्सीजन एवं कार्बनडाय 
निकल कर ऋण एवं धन विद्युतीय प्रवृति में एक मैथुनी गति कायम किये रहता है। 

श्वॉसायाम की गति में प्राणायम की सारी क्रियारूप पद्धित, इसी ऑक्सीजन 
की मात्रा को संतुलित करने की गति है। चूँकि हमारा फेफड़ा (लंग्स) भी छः हजार 
स्पौजी सेल में (कोषा) चार हजार सेल, कार्बनडायऑक्ससाड पी कर निक्रिय बना पड़ा 
रहता है। 

इसी कार्बनडायआक्साइड की मात्रा को कम करने की गति में हमारा श्वॉस 
याम, प्राणायाम में श्वॉस केवल नाक के नीचे तक अपना अण्डाकार बर्तुल बना कर 
हमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व के भारीय तत्व से मुक्त करती है | 
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हम साधना पद्धति में योग की उच्चतम उँचाई में कुण्डलिनी गति से ऊपर 
आत्मगति में जा पाते है। 

श्वसन गति में आक्सीजन और कार्वनडायआक्साइड लेने की प्राकृतिक 
गति भी तो मैथुनात्मक स्वरूप है! जो हमें जीवन की गति देती रहती है। ऑक्सीजन 
जीवनगति में स्त्री तत्व एवं कार्वनडायआक्साइड पुरूष तत्व है। जिस तरह पृथ्वी का 
उत्तरी ध्रुब ऋणात्मक है एवं दक्षिणी ध्रुब धनात्मक है। 

पृथ्वी पर चुम्वकीय विद्युत प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। लेकिन पृथ्वी 
के केन्द्र पर अन्दर से लाखो भोल्टेज के रूप में यह चुम्बकीय विद्युत प्रवाह दक्षिणी 
ध्रुव की कील की ओर से उत्तरी ध्रुव के पोल द्वारा, हमारे श्वास की रेई की तरह 
अपनी प्रवाह बनाये हुए है। 

यह प्रवाह भी मैथुनात्मक प्रकृति में है। जिस तरह शिव, पुरूष तत्व में बल 
स्वरूप में जड़ एवं शक्ति स्त्री तत्व में चेतन अवस्था में है एवं शक्ति स्वरूप में ऊर्जा 
प्रवाह में है। बिना शक्ति का ऊर्जा के, बल का कोई महत्व नहीं है। 

उसी तरह इस मैथुनी जगत को भी बिना ऋण विद्युत एवं धन विद्युत, जो 
सत्री और पुरूष वाचक तत्व में है, किसी भी रूप में अलग नहीं देखा जा सकता 
है। दोनों के मिलन बिन्दु से ही सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कम्पन्न है। 

चूँकि ध्वनि और प्रकाश एक दूसरे के पर्यायवाची एवं पूरक में हैं और 
शब्दब्रह्म के रूप में ब्रह्माण्डव्यापी है। चाहे बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति या परा वाणी 
का ही स्वरूप क्यों न हो ! अण ही अपने स्वरूप में परमाणु का संग्रह हैं। 

परमाणु में भी इलेकट्रोन, प्रोटोन चक्कर काटते हुए इस मैथुनात्मक सृष्टि 
में गति कायम किये हुए है। जो मैथुन का ही स्वरूप है। 

ऊं की ध्वनी में अ+ऊ+म के शब्दटंकार में, तीनों कुल छत्तीस तत्व अलग, 
12+12+12 (बारह+बारह+बारह) तत्वों के प्राकृतिक मैथुनात्मक ध्वनि स्वरूप में 
ब्रह्माण्ड में फैले हैं एवं सृष्टि के मूल में है। जो मनुष्य द्वारा क्रमशः ध्वनि तरंग स्वरूप 
में नाभि, हृदय एवं मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। 

जो हमारे विचार, मन एवं चितू की स्थिति से जुड़कर हमारे मानवीय प्राण 
ऊर्जा में श्वसन क्रिया के धड़कन स्वरूप में, एक मैथुनात्मक गति कायम किये रहता 
है एवं शरीर में ध्वनि स्वरूप में पैदा होकर व्यष्टि स्वरूप से, ब्रह्माण्ड में प्रकाश तरंग 
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` का स्वरूप पकड़, समष्टि ब्रह्म में एक मैथुनात्मक कम्पन्न पैदा किये हुए है। 
इस जड़ और चेतन के कम्पनांक पर ही हमारी प्राण ऊर्जा व्यष्टि से 
सामष्टि में समाहित हो, मैथुनी सृष्टि को कायम किये हुए है। 
नाभिकुण्ड, स्थूल शरीर से रज्जू तन्तू द्वारा, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है। 
हृदय एवं मस्तिष्क में विचार एवं मन की तरंग में गति एवं कम्पनांक है। इलेक्ट्रॉन, 
प्रोटोन की गति के मध्य में न्यूट्रॉन के नाभिक बिन्दु की तरह नाभि स्थिर है। 
जो मन की चंचलता, हृदय के धड़कन द्वारा हमें जीवन के स्रोत नाभिकुण्ड 
से जोड़े हुए हैं एवं इस मैथुनात्मक सृष्टि को व्यष्टि से समाष्टि की ऊर्जा तरंग में 
हमारी प्राणगति में व्याप्त है। 


ईच्छाशकित 

स्त्री प्रसंग के भग समाधि में ऐसे प्रयोग भी सामने आये हैं, जिसमें पुरूष 
का पोरूष ग्रंथि छील देने एवं स्त्री का गर्भाशय ग्रीवा (अण्डकोष) छोड़कर, गर्भाशय 
निकाल देने के बाद भी कुण्डलिनी जाग उठी है। अधुरा (सेक्स ग्लैड) कामात्मक 
ग्रन्थि भी शक्ति अवतरण का माध्यम हो जाता है इच्छाशक्ति की प्रबलता में । 

ऐसा इसलिए सम्भव हो पाता है, कि शक्ति का अवतरण तो किसी 
माध्यम से ही सम्भव है। हम माध्यम तो होते हैं ! लेकिन शक्ति आत्मा द्वारा चित्‌ 
शक्ति होते हुए, मनः शक्ति द्वारा हमारे काम ऊर्जा एवं ध्यान ऊर्जा के समन्वय 
बिन्दु पर प्रगट हो जाती है। 

स्त्री-पुरूष के व्रत, उपवास, श्वॉसायाम, प्राणयाम की मुद्रा एवं चित्‌ की 
ध्यानस्थ स्थिति में, सूक्ष्म शरीर का चुम्वकर्त्व हमारे प्राण ऊर्जा वलय को काफी 
शक्तिशाली कर देता है। ऋषि महात्मा को भी तपस्या के बल पर अपने 
सत्रेण-पुरूषत्व केन्द्रो को समन्वय बिन्दु पर लाना पड़ता है। 

अतः कुण्डलिनी जागरण में हमारी ईच्छाशक्ति ही, आभावलय एवं 
चुम्वकत्व बढ़ाने के लिए काम-ऊर्जा एवं ध्यान ऊर्जा को समन्वय बिन्दु पर केन्द्रीत 
कर सकती है। स्पर्श समाधि में भी हमारी इच्छाशक्ति के सहज समन्वय बिन्दु पर 
हमारा रूपान्तरण कुण्डलिनी ऊर्जा द्वारा हो पाता है। 


Sie 
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मानसिकता 

प्रकृति अपना सिद्धान्त कभी नहीं बदलती है । हमारे भारतवर्ष की अध्यात्म 
की ऊँचाई को वेद, गीता, पुराण एवं ऋषि के अन्वेषन की बहुत सारी श्रृंखला के द्वारा 
जानी जा सकती है। 

सिद्धान्त तो वही है, लेकिन हमारी मानसिकता खो गयी है। हममें स्वयं में 
प्रकृति स्वरूपा शिव शक्ति हो जाने की सम्भावनाएं भरी पड़ी है। लेकिन हमारे दैनिक 
कार्यक्रम एवं विज्ञान की सुविधा ने भौतिकवादी सुख तो बढ़ाया है, लेकिन अपनी 
अध्यात्मिक सारी सुरक्षा हम खोते चले जा रहे हैं। हमारे प्राणवायु एवं प्राण ऊर्जा का 
तरंग तो उसी वेग एवं प्रकृतिसम्मत सिद्धान्त द्वारा हमारे चारों ओर छायी हुई है। 
लेकिन हमारे मानसिकता की ग्राहकता खो गयी है। 

हम बर्णन करते आये हैं, कि किसी भी कण को कितना भी छोटा करके रेणु 
का रूप दे दिया जाय, लेकिन उसमें दोनो छोर एवं मध्य बिन्दु तो प्राकृतिक सिद्धान्त 
में पैदा हो ही जायेगें! 

उसी तरह हममें सब कम्पन्न तरंग मौजूद है, लेकिन उसकी दिशा बदल गयी 
है। हमनें उसके दृष्टता, घृष्टता, अहंकार, घृणा की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। 
लेख में लिखा गया है, कि हमारी श्वसन प्रणाली का ईंगला-पिंगला, आज्ञा चक्र पर 
सुषुम्ना से लपेटा मारकर दो भागों में विभक्त हो गयी है एवं दोनों आंख के ऊपरी 
भौं पर, पतले छिद्र दारा दोनों आंखों के कौरनियाँ में फैल गयी है। 

लेकिन हम इन्हीं आंखों पर दूरदर्शन, चित्रपट एवं हिंसा व्यक्तिरेक एवं 
कामुकता का दृश्य डालकर अपने मस्तिष्क के ग्रुभ (दरार) पर कर्मबंधन के भार में 
पृथ्वीय भारीयतत्व का बोझ डाले चले जा रहे हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं 
` एवं अपनी प्राण शक्ति से सूंघते हैं वह सारी हमारी मानसिकता पर एक अमिट छाप 
छोड़ती चली जाती है। 

हम जब शिशुवत निर्मल स्वभाव में जन्म लेते हैं, तो हमारे दृष्टिपटल, घ्राण 
एवं कर्ण एवं कण्ठ पर, नौ महिना नौ दिन का गर्भ समाधि की साधना स्वरूप में, 
बिल्कुल निश्छलता एवं निर्मलता का अमिठ छाप छाया रहता है। 

ऐसा भी बहुत बच्चों में देखा गया है, कि आज्ञा चक्र बहुत विकसित अवस्था 
में होती है एवं ओरामंडल का दिव्य प्रकाश शिशु के चेहरे और शरीर को निर्मल एवं 
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ईश्वरीय रूप दिये रहता है । जब तक हम गर्भ में होते हैं, तो अणु-अणु, प्राण-प्राण 
माँ के समस्त प्राण ऊर्जा से जुड़ी रहती है। लेकिन जन्म लेते ही पृथ्वी तत्व के भार 
में हम माँ के स्तन से दुग्धपान कर स्तन से खेलते हुए, माँ के प्राणवान ममत्व से 
भर, आनन्दित एवं नैसर्गिक प्रेम के स्पंदन में होते हैं। 

स्तन तो कामुकता निष्कासन का एक प्रमुख भाग है। लेकिन जब शिशुवतू 
उस स्तन से खेलते रहते हैं एवं दुग्धपान कर प्राण पोषित होते रहते हैं, उस समय 
तो, कामुकता का लेशमात्र भी विकार हमारे मनोवृति पर नहीं रहता है। 

जिस गर्भमुख का उपयोग हम सम्भोग एवं समागम के लिए करते है, वह 
गर्भद्वार हमारे इस सुन्दर संसार में आने का रास्ता है। फिर स्थूल शरीर के सम्भोग 
एवं समागम में, वही गर्भद्वार स्पर्श, घ्राण एवं शब्दप्रेम में इस सृष्टि के संचालन का 
रास्ता है। लेकिन उस गर्भद्वार से निकलने में कामुकता तो, किंचित मात्र भी शिशु 
के भावदशा में, उसके मुखमंडल या आंखों में दृष्टिगोचर नहीं होता है। 

इसका कारण, ऐसा समझ में आता है। हम तो जन्म समाधि में 
माँ के गर्भ में एकाग्रता की अवस्था में रहकर, माँ के द्वारा प्राण ऊर्जा 
ग्रहण कर पोषित होते रहते हैं। 

जन्म समाधि हो या मृत्यु समाधि हो, या भग समाधि हो, या 
स्पर्श समाधि हो, या कैवल्य समाधि हो, या परमानन्द, ब्रहूमानन्द होने 
का निःशब्द, निष्काम समाधि में हम हों, किसी भी दशा में हमारी 
मानसिकता, काम रहित होकर, इस पंचतत्व के पृथ्वीभार के चार तत्वों 
एवं चार कोषिय स्थिति से मुक्त होकर, विराट ब्रहमाण्डीय एवं अनन्त 
व्योम के आनन्दमय कोष के सम्पर्क में आ जाती है। 

हम निष्काम, निःशब्द ब्रह्म के रेणु की परिधि के केन्द्रीभूत प्राण 
ऊर्जा में केन्द्रीत होने लगते हैं। अपनी सारी स्थूल जगत के द्वेश, घृणा, 
अहंकार, अपमान की दूसरे छोर से वापस होकर, अपने आज्ञाचक्र के 
शिव बिन्दु पर केन्द्रीत हो, अपना आकाश ही बदल लेते हैं। 

जो दिशा इन भारीय तत्वों की ओर अपना रूख किये हुए था, 
वह शिवबिन्दु के शिव-शक्ति प्राण ऊर्जा केन्द्र से अपना आकाश बदल 
लेने से - सत्य, अहिंसा, प्रेम, करूणा, मैत्री, मुदिता के अवस्था में हमें 
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परमानन्द करने लगता है । 

जो काम ऊर्जा वासना स्वरूप में हमें, इस मैथुनी जगत के सृष्टि संचालन 
में धकेलता रहता है; वही काम अपना भारीय तत्व छोड़ हमें नियन्ता की श्रेणी में 
ले आता है। तो फिर इस काम को हम इतना घृणित एवं अपमान की दृष्टि से क्यों 
देखे ? 

यह तो हमारी मानसिकता ही है, जो रूपान्तरित स्वरूप में हममें देवत्व भर 
देती है। इसलिए हमारी मानसिकता का क्या स्वरूप हो, इस पर हमारे स्पर्श, प्राण, 
एवं श्रवण शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। 

पिछले लेखों में वर्णित होता आया है कि मनश्चक्र जो ब्रह्मरंध्र के बिल्कुल 
समीप है, उसका सम्बन्ध लघु मस्तिष्क के अनन्त आकाश से है। 

यह तीनों केन्द्र पर - स्पर्श, प्राण श्रवण द्वारा - जो धनंजय उपप्राण द्वारा 
- प्राण, देवदत उपप्राण द्वारा श्रवण - कूर्म उपप्राण द्वारा स्वर और दृष्टि एवं नाग 
प्राण का नेत्र में निवास है। जहां हमारी ईंगला-पिंगला का श्वसन नाड़ी तन्त्र फैलकर 
विलिन हो जाती है एवं वाणी पर कंकूल उपप्राण का अधिकार होता है। 

इन पांचों उपप्राण का केन्द्र, कण्ठ से ऊपर ही है और ब्रह्मरंध्र से 
सम्बन्धित ललना चक्र (सोम चक्र) या मनश्चचक्र के दलिय गुणों से प्रभावित है। 

लेकिन हम आज अपने सांसारिक भावदशा में अपने यांत्रिक जीवनगति में 
इन चक्रों के त्वरित विद्युत स्फुलिंग तरंग को विकृति अवस्था में ला, अपने ही हाथों 
अपनी मानसिकता की हत्या कर ली है। 

हम दूरदर्शन में पांच-दस वर्षों से चल रहे सीरियल में केवल बकवास में 
अपनी मानसिकता को फंसाये रहते || जबकि जीवन के किसी भी सत्यता से उनका 
लेना-देना नहीं रहता है। केवल मानव मस्तिष्क के बहिर्मन की गति का मनोविज्ञान 
जान, ये दूरदर्शन सीरियल चलाने वाले हमारे मानसिकता को अपने मायाजाल में बुरी 
तरह जकड़े रहते हैं। 

हम वास्तविक जीवन की जीवन शैली को दूरदर्शन पर बहुत कम ही देख 
पाते हैं| केवल मार-धाड़, बलात्कार, हिंसा एवं वासनात्मक दृश्य को बहुत उत्सुकता 
से देखते रहते हैं। बच्चे तो ज्यादा आधुनिक अविष्कार के विनाशक यंत्र का खेल 
खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 
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किशोर एवं युवा मोबाइल एवं लैपटॉप के प्रयोग में कामुकता का नग्न 
प्रदर्शन एवं वासनात्मक क्रिया-कलाप ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। इस मनोवृत्ति 
को हमारे संरक्षणकर्ता - मां, बाप, शिक्षक, परिजन कोई भी नहीं रोक पा रहे हैं। 
यह विष-वाणी, श्रवण, दृष्टि द्वारा सारा का सारा हमारे कर्मबंधित मस्तिष्किय भाग 
के दोनों काले पट्टी पर, एन्टेना वाले न्यूरान सेल के ग्रुभ (दरार) पर अपना अमिट 
छाप छोड़े चला जा रहा है। 

हम कम्प्यूटर या मोबाइल में देखते हैं कि छोटे Hea’ या चिप्स में वर्षो 
की यादास्त को भर दिया जाता है | जबकि यह यांत्रिक स्थिति उच्च विज्ञान की श्रृंखला 
में करोड़ों वर्ष का गणित एवं यादास्त संजोये रख सकती है। 

उसी तरह हमारे बाल से पतले तीन सूंध निकाले न्यूरान सेल 
हमारे लाखों, करोड़ों जन्म की स्मृति को अपने में संजोये हुए है। 

जब हम स्थूल शरीर के यांत्रिकी में सोचते हैं, तो पच्चास, 
पचहत्तर वर्ष पहले की यादास्त भी वाणी के शब्दतरंग, चित्रों एवं 
सुगन्थों की स्मृति झटके के साथ हमारे मानस पटल से निकल, हमारे 
यादास्त के दृश्यपटल पर चला आता है। यह तो स्थूल शरीर में अंकित 
हमारे मेम्बरान (यादास्त) सेल की बात हुई। 

लेकिन जब हम समाधि में होते हैं, तो कई जन्म पीछे तक की 
सारी शब्दावली, सुगन्ध सहित, चित्रों द्वारा क्रिया-कलाप, स्पष्टतः कुछ 
क्षणो में ही हमारे मानसपटल पर फिल्म रील (चित्र पट) की तरह अपना 
सूक्ष्मतम गतिमान, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, श्रवण तरंग, सब स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लगता है। चूंकि हमारा जीवन शैली कर्मबंधित होता है। 
इसलिए भविष्य भी मनसपटल पर करतलवतू दिखने लगता है। 

राम को हम अवतारी पुरूष मानते हैं। लेकिन जब तक उनका जीवन 
कर्मबंधित नहीं था तो वाल्मिकी, रामायण में राम के कर्मफल को देखे बिना ही, पहले 
से कैसे उनकी जीवन लील लिख पाये। जिसको लव-कुश ने राम के दरबार में गा 
कर सुना दिया। 

इसलिए बन्धुओं | 

अगर आपकी मानसिकता की भावदशा - सत्य, अहिंसा, प्रेम, 
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करूणा, के दूसरे छोर तक नहीं बढ़ पा रही है, तो इस उर्ध्वगति की गति 
नहीं पाने की, सारी जिम्मेदारी आपकी एवं हमारी है। 

चूंकि प्रकृति तो अपना सिद्धान्त बदलती नहीं! उसी सिद्धान्त के 
अनुरूप हम आप अपनी मानसिकता को अधोगति की ओर बढ़ाकर ले 
जा रहे हैं एवं यही अधोगति हमें थलचर, जलचर एवं नभचर से भी 
मुक्त नहीं होने देगी! 

हम युवा वर्ग अपना नैसर्गिक आकर्षण छोड़, जिन्स-पैन्ट, तीव्रतर रासायनिक 
सुगन्ध, संगीतमय मोबाइल, पॉप तरंग के शोरनुमा गाने में इस तरह रस लेकर 
उलझते जा रहे हैं, कि हमारी सारी मानसिकता, इस प्राकृतिक कर्मबंधन से मुक्त 
करने वाली कुण्डलिनी जागरण की पद्धति से, दूरगामी होती चली जा रही है। 

इसी दुष्परिणाम का रूपान्तरित स्वरूप है, कि करोड़ों-अरबों की जनसंख्या 
में केवल दस, बीस या पच्चास आत्मावान नर-नारी, इस सुन्दर संसार को स्वर्णिम 
आभामय सुखद स्वर्ग बनाने का सपना साकार करने हेतु, उचित जागृत नर-नारी 
के गर्भ से जन्म ले, अब फिर से हमारे इस भारतवर्ष को स्वर्णिम युग की ओर ले 
जाने का सपना साकार करने वाले हैं। 

अब राजनायकों एवं राजनायिकाओं का ध्यान, ब्रह्म संचालित करने वाली 
प्राण स्वरूप में कृषि एवं ज्ञान-विज्ञान के बुनियादी नींव पर ही नजर नहीं डाल रही! 
बल्कि इस मानवतन के रूप में राजा और प्रजा के गुरूत्व जवाबदेही को समझ, नयी 
एवं विकसित कृषि एवं शैक्षणिक प्रणाली की ओर हमारी मनोवृति को ले जा रही है। 

आज हमारे युवावर्ग के युवक एवं युवती में इतना वासनात्मक 
जहर भर दिया गया है, इन राजनायक, राजनायिका को बहुत गंभीरता 
से इसके बुनियादी नींव पर ध्यान देने की आवश्यकता आ गयी है। 

* स्त्री-पुरूष का आकर्षण तो प्राकृतिक है। हमेशा से पुरूष इस आकर्षण के 
मामले में आक्रमक रहा है एवं स्त्रयां चितृशक्ति की सहजता में समर्पण भावदशा में 
रही है। 

लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ने इनके नैसर्गिक रूप को धत्ता बता 
वासनात्मक स्वरूप में हमारे युवावर्ग को धकेल दिया है। प्रकृति का सिद्धान्त है, कि 
जब हम किसी भी मनोभाव या मनोवेग को जिस बल से दबाते हैं, तो न्यूटन के 
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सिद्धान्त की तरह, वह उसी बल एवं वेग में आकर हमें धक्का मारती है । 

उसी तरह प्राण, स्पर्श, दृष्टि, वाणी से, जो हम विषैले समाज के वातावरण 
को आत्मसात किये जा रहे हैं, वह उसी बल से, उसी वेग से हमें धक्का मार कर 
हमारे युवा वर्ग के स्वच्छंद निर्मल कली के रूप में विकसित होते फूल को, अपने 
कुरूपता एवं विषैलापन में, नर-नारी के प्रेम स्वरूप के आक्रमण एवं समर्पण के 
नैसर्गिक एवं इच्छाशक्ति के कल्पवृक्ष से तोड़कर, नारकीय एवं वासनात्मक स्वरूप 
दे रहा है। 

जरूरत है ! हमारे विचारक राजनायकों एवं राजनायिका के 
विकासक्रम के सोच में, इस वासनात्मक, क्रिया-कलाप को नैसर्गिक प्रेम, 
आस्था, विश्वास में बदलने की! 

हम जहां खड़े हैं, वहीं तो खड़े रहेंगे! केवल हमारे मानसिकता 
का रूख बदल देने से हमारा आक्रमण एवं समर्पण का प्राकृतिक स्वभाव 
विशुद्ध प्रेम का भारहीन स्वभाव ले लेगा। 

पूरब की हवा समुद्र के जलस्तर से स्पर्श कर एवं सूर्य की गर्मी से वाष्पीभूत 
हो पृथ्वी पर हम भारतवासियों को पूर्वा हवा के रूप में श्वसन क्रिया पर वाष्पीय भार 
डालती है। लेकिन उस हवा में रोगाणु, जीवाणु, ज्यादा पलते हैं एवं हम आलस्य और 
बलहीनता महसूस करते रहते हैं। 

वही हवा जब पश्चिम एवं उत्तराखण्ड से चलती है, तो सूर्य की गर्मी से 
वहां से चलने वाली हवा में हिमालय की निरोगता, स्वच्छता एवं हवा ऊपर से गर्म 
महसूस होता है, लेकिन अन्दर से ठण्डक पहुंचाने वाली पछिया होती है। 

वातावरण में जीवाणु एवं रोगाणु ज्यादा जन्म लेकर पनप नहीं पाते हैं। हम 
खड़े तो अपने जन्मभूमि एवं निवास स्थान पर ही रहते हैं। लेकिन हवा का रूख 
बदल जाने से हमारा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन अव्यवस्थित एवं व्यवस्थित हो 
जाता है। 

ठीक उसी तरह, इस मानवीय शरीर में हमारे फेफड़ा में छः हजार स्पौंजी 
सेल पर कार्बनडाय आक्साईड का भार, साइनस एवं ललाट पर सूर्योदय से पहले 
नहीं उठने के कारण, कफ की सूखी परत जम जाने का भार, रोम कुपो पर गंदगी 
जम जाने का भार, हमारे श्वसन गति पर विजातीय तत्वों का भार डाल देता है। 
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हम वस्त्र भी आज की आधुनिकता में रेयान या सिन्थेटिक कपड़ों के रूप 
में उपयोग कर रहे हैं। केवल सुन्दरता की होड़ में हम युवावर्ग, प्राण ऊर्जा के मुख्य 
स्रोत, जो हमारे चर्म के रोमकुपों द्वारा 15 प्रतिशत श्वसनिक्रया द्वारा लिए जाते हैं, 
वह हमारी प्राण ऊर्जा की ग्राहकता को बिल्कुल अवरूद्ध कर रही है। जबकि प्राण 
ऊर्जा की ग्राहकता रूई के बने सूती कपड़े एवं रेशम के धागों से बने कपड़ों में 
अत्यधिक है। 

हम अपनी प्राण शक्ति पर सिन्थेटिक सेंट, ईत्र की सुगन्ध का प्रयोग कर, 
चेहरे पर प्रफुल्लता लाना चाहते हैं एवं ज्यादा आकर्षक बने रहना चाहते हैं। जबकि 
प्राण ऊर्जा का कम्पन्न तरंग एवं ज्योति तरंग की ग्राहकता कमल के फूल एवं गुलाब 
के फूल में नैसर्गिक आनन्दमय स्पर्श एवं गंध के रूप में सबसे ज्यादा है! 

हम ज्यादा से ज्यादा कौस्मेटिक्स का उपयोग कर अपने चेहरे को तरोताजा 
एवं रौनकपूर्ण बनाना चाहते हैं! जबकि एलोवेरा (ग्वारपादा), हल्दी, चन्दन, दही की 
छाली, संतरे के छिलके में हमारे मुखमंडल को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक एवं 
रौनकपूर्ण बनाने की क्षमता है! 

लेकिन इन सभी भौतिकता को पीछे छोड़, अगर हम अपने 
श्वसनक्रिया पर कपालभांति, अनुलोम-विलोम, एवं प्राणाकर्षण प्राणायम 
का प्रयोग नियंत्रित प्रकृति के वातावरण में करते हैं, तो हमें इन किसी 
भौतिकवादी पदार्थीय वस्तुओं का भार-प्राण, श्रवण, स्पर्श एवं वाणी पर 
लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी श्वसन व्यवस्था की मन्द से मन्द 
गति में शरीर के अणु-अणु से इन भारीय तत्वों को निकालने में 
साधना की सही और उचित व्यवस्था में सक्षम हो पायेंगे। 

हम जो कुण्डलिनी जागरण कर, जागृत मानव का संकल्प ले, 
समाज कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण की जिम्मेवारी, सहजता एवं ईमानदारी 
से लेने का संकल्प लेने जा हहे हैं! 

वह अन्तर चेतना से जुड़ने के कारण हमारे संकल्पबल में हमें 
सुभाषचन्द्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन्दिरा गांधी, राजीव 
गांधी एवं आज के हमारे विवेकवान एवं विकासशील राजनेता एवं 
राजनायिका की उच्चतम संस्कारयुक्त श्रेणी में हमें ला खड़ा करेगा! 
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हमारा भारवतर्ष फिर से स्वर्णिम युग का संकेत लेकर विश्व से 
हिंसा एवं द्वन्द मिटाने में अग्रणी श्रेणी में गिने जाने की अनन्त 
सम्भावनाओं से जुड़, हमें एक अलग प्रकृति पुरूष एवं नारी के स्वरूप में 
शिव-शक्ति का रूप दे देगा! 

नेपोलियन एवं हिटलर कोई मानवजाति के शारीरिक एवं मानसिक विकास 
क्रम में, हमसे कोई अलग नहीं थे। मानसिकता में दुढ़संकल्प के रूप में उन्हें एक 
क्रूर शासक एवं व्यवस्थित फौजी के रूप में समाज ने अपने को शासित पाया एवं 
उनकी इन मनोवृति ने पूरे विश्व को दूसरे महायुद्ध की विभिषिका में धकेल दिया। 

कृष्ण महाभारत जैसे संग्राम में अग्रणी श्रेणी में रहकर, हत्या, बलात्कार 
का एक भयानक, रक्त रंजित चित्रण हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया। 

लेकिन गांधी जी जैसे अहिंसक व्यक्तित्व के बापू कहलाने वाले प्राणवान 
संत के हाथ में गीता लेकर सम्मान एवं श्रद्धापूर्वक पाठ करते देखा गया एवं उन्होंने 
हिटलर को एक महान एवं बुद्धिमान राजनेता के रूप में, सम्मानित शब्दों में इनकी 
व्याख्या समाज के सामने प्रस्तुत की। 

जबकि हिटलर एवं नेपोलियन ने पूरे विश्‍व को संहार की विभिषिका में झोक 
दिया एवं कुष्ण ने महाभारत जैसे संग्राम को अंजाम दे, अठारह करोड़ विधवां से 
भारतवर्ष को भर दिया एवं हिन्दू समाज के मानवीय संस्कार में पले उच्चतर ज्ञान 
विज्ञान के समाप्ति में मुख्य नायक के रूप में रहे। जबकि वे हमारे अवतारी पुरूष 
में रहकर, आज भी भगवान हैं एवं घर-घर में गीता और रामायण श्रद्धा से पढ़ी 
एवं पूजी जाती है। 

लेकिन अगर हम उनके मानसिकता पर ध्यान दें, तो वे भी तो मानवीय 
सारे भौतिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों से युक्त थे एवं हम मानव के किसी भी संस्कार 
से अलग नहीं थे। ये महामना राजा के रूप में रहकर प्रजा के पालनकर्ता ही तो 
थे! 

लेकिन ईर्श्या, देष, अहंकार, बलात्कार की मनोवृति में रहकर, क्या ये 
महामना अपने प्रजाजन के धन सम्पदा एवं स्त्रेण-शक्ति की रक्षा कर पाये! 

गांधी जी हमेशा गाते रहे कि “अल्लाह, ईश्वर तेरा नाम |” यानि हिन्दू, 
मुस्लिम एक मानव जाति की श्रेणी में हैं। लेकिन मृत्यु के वक्‍त उन्हें हिन्दू ने ही गोली 
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मारी और मुँह से निकला 'हे राम!” उस समय उनकी सारी चेतना एवं एकाग्रता हिन्दू 
से गोली खाकर भी हिंदुत्व के संस्कार में समा गयी एवं “राम” शब्द ही बोल पाये! 

रहीम और अल्लाह तो केवल उनके भौतिक मानसिकता में ही रही होगी। 
मरते वक्‍त तो दलिय संस्कार गत उच्चारण के बोल “राम” ही निकल पाये! 

इन उदाहरणों का तात्पर्य यह है, कि हम ऊपर से कितना भी सत्य, 
अहिंसा का चादर ओढ़ लें, लेकिन हमारी मानसिकता तो हमारे अचेतन एवं 
अन्तरमन से आती है। 

जब तक हम प्राणायाम के क्रिया-कलापों को (पुस्तक में वर्णित) 
संस्कारगत रूप से व्यावहरिक जीवन में नहीं लायेगें, तबतक समाज का 
विशिष्ट अंग होकर भी, हम अन्तरचेतना के शक्ति प्रवाह में शान्ति, मैत्री 
एवं प्रेम के अग्रदूत कैसे बन पायेंगे ? 

हमारे राज्यों की व्यवस्था पुरातन काल से रही है, कि राजा जो भोग, 
विलास, न्याय एवं अन्याय, जिस तरह के जीवन में जीते हैं, वह सब हमारे प्रजाजन 
के मेहनत से कमाये, कृषि कर, व्यापार कर, सेवा कर वगैरह से ही प्राप्त कर, 
उनका उपयोग एवं दुरउपयोग करते देखे गये हैं। 

देश की मुद्रा स्थिति हमारे कृषक, बनिकों एवं सेवावृति से ही समृद्ध एवं 
मजबूत हो पाती है। 

लेकिन हमारी मानसिकता खो जाने से, आज भष्टाचार, गबन एवं महंगाई 
इस कदर अपना फन उठा लिया है, कि उनको कुचलना हमारे किसी भी राजव्यवस्था 
से सम्भव नहीं हो पा रहा है। 

लेकिन रात और दिन तो, समय का चक्र एवं कालगति है। 
ज्ञान-विज्ञान का संस्कारयुक्त सूर्योदय हो चुका है! इस अनितिपूर्ण 
वातावरण की काली रात मिटने वाली है! 

गुलामी से मुक्त हमारे आजाद देश ने फिर संज्ञानता एवं संस्कार 
के यज्ञ के रूप में करवट ले लिया है! हमारे राजनोताओं में संस्कारवान 
एवं नितिवान आदर्शवादी मानसिकता पैदा हो चुकी है ! 

उदाहरण स्वरूप में बिहार ही अंधकार के युग में जाते-जाते, 
आज भोर की स्वर्णिम आभा लेकर सामने आ रहा है। 
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जिस बिहार का विकास पांच सौ वर्ष पीछे चला गया था, वह 
कुछ ही वर्षो में “राजा राम” और संस्कारवान प्रजातंत्र के संस्कार 
सम्बन्ध को उजागर किया है ! बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, कृषि, 
व्यापार, सेवावृति सबों में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। 

विश्व इसको मॉडल के रूप में लेने जा रहा है। ताकि अन्य 
राज्यों एवं देशों को भी इस राज्य और प्रजा के निर्मल सम्बन्ध को 
समझाया जा सके एवं मानव तीसरे महायुद्ध की तरफ नहीं बढ़कर, एक 
गौरवशाली इतिहास रच डाले! 

सारी परिस्थितियां एवं भारत की भूमि तो वही है! केवल हमारी एवं हमारे 
राजनेता, राजनायिका की मानसिकता बदल गयी है प्रकृति के दो छोर के सैद्धान्तिक 
परिवेश में आज वही घृणा, द्वेश, अहंकार बलात्कार का राज्य-प्रेम, विश्वास एवं 
दृढ़संकल्पित हो, अपना आकाश ही बदल लिया है और चारों ओर विकास का दौड़ 
ही नजर आ रहा है। 

इसमें मनुष्य कहां बदला ! केवल हमारी मानसिता ही तो बदली है ! जिस 
तरह नागाशाकी और हिरोशिमा को अमेरिका द्वारा,बम गिराकर बर्बाद कर देने के 
बावजूद भी, आज जापान अर्थनीति एवं विज्ञान में अग्रणी देशों के श्रेणी में गिना जाता 
है। 

उसी तरह बिहार एवं भारतवर्ष के कई राज्य आज अपनी 
भावदशा बदल चुके हैं ! जापान के मनोबल की तरह उनमें भी 
सृजनात्मक भावनाएं जाग उठी है। परिस्थितियां तो वही है! केवल हमारे 
भावदशा बदले हैं और हमारी मानसिकता का दृढ़संकल्पबल बढ़ा है। 

जब हममें शक्ति जागेगी, आत्मबल बढ़ेगा, तो आदीशक्ति का रूप पकड़, 
हमारा संकल्पबल कहीं भी रूकने वाला नहीं है! भला गंगा प्रवाह भी किसी के रोके 
रूक पाती है! वह तो पहाड़ों, झरनों, gait को तोड़ती, नदी से महानदी का रूप पकड़, 
महासागर में मिल जाती है। 

अब हमें भी अपने राजनेताओं एवं राजनायिका के मनोबल में ` 
दिशा प्राप्त कर, महासागर जैसे अपने देश, राज्य एवं गांव को समृद्ध 
बनाना है! 
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लेकिन इनको समृद्ध बनाने के लिए समाज का एक इकाई भी ज्ञानवान 
एवं श्रद्धावान होने से न छूटे! 

हम हजारों साल से महामना की पगडंडियों पर चलते हुए परतंत्रता का दंश 
झेलते आये हैं। भला किसी दूसरे प्राणवान संत, महात्माओं ऋषियों की पगडण्डी पर 
चलकर कोई महासागर बन पाया है! वह तो गंगा प्रवाह की तरह अपनी पगडण्डी 
जिनने बनाई ! वे बूंद से महासागर में लीन होकर एकाकार हो गये। 

जब प्रकृति हर क्षण, हर पल अपना स्वरूप बदल रहा है एवं हर पल हर 
क्षण, हम एक नये मानव के रूप में जन्म ले रहे हैं, तो अब तो हमें भी अपनी 
पगडण्डी आप बनानी पड़ेगी! ताकि सारी बाधाओं को तोड़, हम राष्ट्रवादी नागरिक, 
एक आदर्शवादी संत एवं निष्ठावान सद्गृहस्थ हो पावें! 

राष्ट्र के जागृत भोर की बेला में यह तीन भाग में लिखी गयी 
पुस्तक क्रियारूप में प्रायोगिक प्रारूप देते हुए, आदर्श समाज के निर्माण 
हेतु लिखी गयी है। किन्तु बगैर मानसिकता बदले एवं श्वसन-क्रिया और 
कामवेग का वासनात्मक स्वरूप बदले बगैर, यह प्रायोगिक स्वरूप हमेशा 
हानिकारक होगी! 

हम मानव शिशु को बच्चे-बच्चियों के रूप में, बीस वर्ष तक बहुत सारे 
देवी-देवता, एवं वेद, पुराणों के बीच, महल के चाहर दीवारी में बिल्कुल अकेला रख 
दें! तो वे नर-नारी बच्चे, न वेद-पुराण जान पायेंगे और न किसी देवी-देवता की 
पहचान उनके पास होगी। 

लेकिन प्रेम, आस्था, मैत्री जो उनके जीवन के मूलभूत सिद्धान्त 
हैं, उनमें काम-क्रीडा एवं काम-वासना को जरूर समझ पायेंगे! बगैर 
किसी दूसरे के संकेत के निर्मल प्रेमबंधन में बंध पायेंगें ! 

चूंकि किसी भी ऊर्जा का वेग, समय एवं दूरी (टाइम एण्ड स्पेश) के, 
सूक्ष्मतम तरंग गति में है जिस तरंग गति पर ऊर्जा के शिव-शक्ति का बल लग 
जाता है, वह जैसा कम्पन्न तरंग पकडता है; उतनी शुद्धता से ब्रह्माण्ड तक की दूरी 
* तय कर पाता है। 

विद्युत तरंग हो, प्रकाश तरंग हो, ध्वनि तरंग हो या काम तरंग हो, सब 
जब ऊर्जा का वेग पाता है, तो समय और दूरी उसके सामने नगण्य हो जाती है। 
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इसी के सापेक्षता में काम, स्वरूप बदल जब प्रेम तरंग में परिवर्तित होता है! तो समय 
और दूरी उसके लिए कुछ नहीं रह जाता है । 

मूलाधार के मूल बिन्दु से हम वासनात्मक स्थूल शरीर से आत्मा लिए, सूक्ष्म 
शरीर पर ही तो! प्रेम द्वारा आक्रमण करते हैं! जिसको हम उर्ध्वगति बोलते हैं, वह 
बगैर अधोगति के कामवेग के कारण सम्भव हें कहाँ ? अधोगति ही उर्ध्वगति की 
सीढ़ी है | 

अतः हम कामस्वरूपा इस दिव्य-शिव-शक्ति को समझें एवं समाज के 
उत्कृष्ट नर-नारी के श्रेणी में आकर राष्ट्र का भी हित करें! 

लेकिन इन प्रयोगों में मानसिकता का बहुत महत्व है। जब हम भावजगत 
में प्रवेश करते हैं, तो हम तरल से वाष्प होने लगते हैं। वाष्प का रूपान्तरण ही हमें 
आकाश तत्व में लय कर पायेगा। हि 

इसलिए कुण्डलिनी जागृत लोग प्रायः भावजगत में प्रवेश कर 
भावनात्मक आघात के कारण, प्रेम और अहिंसा के जगत में जीने लगते 
हैं। हमेशा सृजनात्मक प्रवृत्ति के कारण मानव एवं अन्य प्राणी के हित की 
बात ज्यादा उनके मनःस्थिति में, सोच का एवं कार्यरूप का विषय होता 
है। 

चूंकि करूणा का केन्द्र मूलाधार है एवं मैत्री का केन्र स्वाधिष्ठान है एवं 
मुदिता का केन्द्र मणिपूरक चक्र है। जहां से मानव योनि या मानव सभ्यता का उत्कृष्ट 
क्षेत्र अनाहत-प्रेम और आस्था के केन्द्र पर है । 

अनाहत तक द्वैत की स्थिति होने से यह ‘am’ ही “राम” बन 
जाता है। लेकिन सारी परिस्थितियाँ तो वही रहेगी। केवल हमारी 
मानसिकता बदल 'जानी चाहिए। 

इन्हीं शक्तियों का रूपान्तरण ईश्वरीय स्वरूप में करने हेतु यह 
पुस्तक काम क्रीड़ा, 'ऊँ' का ध्यान, सहजता एवं प्राणायाम के विषय वस्तु 
को प्रस्तुत करते हुए, आत्म कल्याण एवं समाज कल्याण हेतु लिखी गयी 
है। ताकि एक समृद्ध समाज एवं ज्ञानज्ञ व्यक्तित्व का निर्माण हो सके ! 
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मनुष्य A अववारीय सम्भावनाएँ 

हम अपने अवतारीय पुरूष-नारी को ही भगवान एवं शक्ति स्वरूपा मानते 
हैं। लेकिन अवतारीय सारी सम्भावनाएँ हमारे मनुष्य जाति के नर-नारी के सूक्ष्मतम्‌ 
ध्वनि तरंग एवं चुम्बकीय कम्पन्न क्षेत्र में है। 

धार्मिक एवं आदर्शवादी होना तो हमारे इस स्थूल जगत की स्वच्छतम्‌ 
मनोवृति है । लेकिन हम, प्रकृतिप्रदत्त अक्षुण्ण भंडार से अपने कम्पन्न तरंग द्वारा 
जुड़े हैं। ; 

जब हमारे भगवान प्रेम, आस्था, विश्वास में, हमारे भावनात्मक कम्पन्न 
तरंग, पृथ्वी तत्वों के भारीय तत्वों से हल्की हो जाती है; तो हमारा. वही भावनात्मक 
स्वरूप, हमें ईश्वरीय शक्ति से भरकर अवतारीय पुरूष बना देता है। 
हम शब्दों का उच्चारण बैखरी वाणी में ही भावनात्मक सूक्ष्म तरंग पर करते हैं। 
लेकिन वही हमारी वाणी मध्यमा, पश्यन्ति होते हुए, परा वाणी में चली जाती है एवं 
हम अनन्त से जुड़ते चले जाते हैं। 

उदाहरण स्वरूप अवतारीय पुरूष राम, लाखो वर्ष पहले पैदा लेकर 
हिंसात्मक युद्ध स्वरूप रावण से, संहारक युद्ध की प्रसिद्धि से राजा राम होते हुए 
भी, “राम चरित्र” मनुष्य जैसा करके भी, अवतारीय पुरूष हो गये | 

लेकिन हमने कभी अपने शब्दों के उच्चारण पर गौर किया हैं; 
कि, यह “राम? शब्द हमारे शरीर के षष्ट्चक्रो के किस कम्पन्न तरंग से 
उठकर हममें राम भक्त हनुमान की आध्यात्मिक प्रेम, आस्था, भक्ति से 
भरकर, एक ऐतिहासिक भक्त का रूप दे देता है! 

“राम” शब्द का विच्छेद करें, तो रः नाभिकुण्ड से उठकर अनाहत पर 
Hard होता है। “आ” कण्ठ चक्र विशुद्धाय से एवं 'म” आज्ञा चक्र पर ठोकर मारते 
हुए “राम ध्वनि तरंग ब्रहरंध्र के व्योम में खो जाता है। 

हम अपने सूक्ष्म शरीर में गतिमान सषुन्ना नाड़ी पर अवस्थित चक्रो का 
अवलोकन करें। तो देखेगें की CV अक्षर का ध्वनि तरंग नाभिकुण्ड पर है। हैँ 
अक्षर का मैथुनी तरंग उच्चारण विशुद्धाय यानि कण्ठ चक्र पर है। 

जिसपर “आ? कार अपना ध्वनि तरंग खोते हुए आज्ञा क्षेत्र के (ओम) 
ऊँ के षट्रआयामि ध्वनि तरंग पर 'म” अक्षर के ध्वनि तरंग, जो ऊँ का सतज 
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ध्वनि तरंग है, उसमें विलिन हो जाता है एवं निःशब्द तरंग, परा वाणी में प्रवेश कर, 
विष्णुरंध्र में ब्रह्मलीन हो जाता है । 

यानि धनुष के प्रतंचा डोर के दोनो छोर की तरह नाभिकुण्ड के 'रं? 
कम्पन्न तरंग से उठते हुए, आज्ञा चक्र के दूसरे प्रतंचा बिन्दु “म” में समाते हुए 
हैं” शब्द पर अपना केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लेता है। जो हैं” शब्द ध्वनि बिन्दु 
विशुद्धाय के कण्ठ चक्र का केन्द्रीय बीज रूप में ध्वनि मंत्र है। 

जहाँ ज्ञान प्राप्त कर चारों वेद की व्याख्या भी छोटी पड़ जाती है। यह “है 
शब्द का ध्वनि तरंग “हँ हनुमते नमः” के हनुमान के बीज मंत्र के द्योतक में 
है एवं इस सूक्ष्मतम हँ" शब्द का उच्चारण हनुमान के अमरता के द्योतक में है 

एवं राम भक्‍त हनुमान को, भगवान राम से उच्च श्रेणी में लाकर खड़ा 
कर देता है। रं ध्वनि तरंग तो महसूस होता है, जैसे हृदय केद्ध अनाहत से उठ 
रही है। जहाँ से अद्वैत शुरू होता है। 

लेकिन मनुष्य जीवन का कोई भी वाणी, नाभिमंडल को वगैर छुए, किसी 
भी वाणी, यानि मध्यमा, पश्यान्ति एवं परा वाणी में प्रवेश नहीं कर सकती है। 

चूँकि नाभिकेन्द्र से, जो जन्म एवं मृत्यु के सारे तंत्र का द्वार है, इस “रं! 
ध्वनि तरंग से जुड़े हैं। अगर हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी परिकल्पना करते हैं, 
तो नाभिकुण्ड के कमल डण्ड पर अनाहत के ऊपर ब्रह्मा का निवास है। 

लेकिन षट्चक्र की स्थिति में ब्रह्मा को मूलाधार पर दिखलाया गया है। 
जहाँ से सप्त रसायन का निमार्ण एवं आधार भूत कम्पन्न तरंग, मनुष्य जीवन चक्र 
में सृष्टि की गति है और ब्रह्मा को सृष्टिकर्त्ता के रूप में देखा जा रहा है। 

विष्णु को कामकेन्द्र स्वाधिष्ठान एवं अनन्त स्रोत से जुड़े ब्रह्मरंध पर विष्णु 
ग्रन्थि के रूप में क्षीरसागर में नाग की सैया पर विश्राम की मुद्रा में देख रहे हैं। 

शंकर को अनाहत पर वृद्ध शंकर के रूप में, विशुद्धाय पर पंचबक्र यानि 
पॉच शिर वाले शिव के रूप में एवं आज्ञा चक्र पर अर्द्धनारीश्वर रूप में दिखलाया 
जा रहा है। (चित्र संख्या 42 में देखें) 

लेकिन क्या कभी हमने सोचा है ! 

मनुष्य के नर-नारी के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सारी 
परिकल्पनाएँ, हमारे प्राण ऊर्जा के जीवनतंत्र के सृष्टि प्रवाह से जुड़े हैं। 
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हक 


मन जो दस इन्द्रियों का राजा बनकर बैठा हैं, दूष्ट एवं साधु सबों 
में अपने भावनात्मक कम्पन्न तरंग द्वारा तमस्‌ एवं सतज्‌ भाव का भेद 
डालते हुए, काल या समय के हजारवें भाग में भी अपना गति नहीं खोता 
है। 

हम हमेशा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ती में भी मन के तरंग पर सवार 
होकर बहिर यात्रा करते रहते हैं। 

लेकिन वही मन जब तुर्यातित अवस्था में चली जाती है; तो हम 
अन्तर्मन के सिंहासन पर विराज कर साक्षीभाव में चले आते हैं। 

जबतक हम बहिर्मन की गति में होते हैं, तो कर्त्ताभाव में होते 
हैं। 

लेकिन वही मन जब अन्तरमुखि होता है, तो हम साक्षीभाव में आ जाते है 
एवं अवतारीय सारी सम्भावनाओं से जुड़ने लगते हैं। 

हम जीवन गति में जिस ध्वनि तरंग या कर्म का उपयोग ढृढ़ता से करते 
हैं, वही हमारे जीवन का मंत्र हो जाता है एवं भारीय भावनाओं के भार से हमें भर 
देता है। 

इतिहास के पन्नों में हम झाँके, तो देखेगें की कुरान, बाईविल, रामायण, 
महाभारत, गीता, उपनिषद सभी मंत्रो से भरे हैं। क्योंकि जिन महामना ने उनको 
अपने सतजू भावदशा में दुहराया, वह मंत्र का रूप ले लिया एवं असंख्य मंत्र की 
श्रृंखला तैयार हो गयी | 
लेकिन बंधुओ ! 

यही जीवन का मंत्र तो हमारी अवतारीय पुरूष-नारी होने की, 
सारी सम्भावनाओं को कुचल कर रख दिया है। जब तक हम अपने मन 
को एकाग्रता के बिन्दु पर लाकर खाली नहीं कर देंगे! 

तब तक मन का तरंग, हमें साक्षीभाव कें नहीं आने देगा! एवं 
अन्तर्मन के सिंहासन का एकाग्रता बिन्दु हमसे अनन्त की दूरी बनाये 
रखेगा ! 

हमारी आत्मा तो मन के तरंगित कम्पन्न के भारीय तत्व, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह के चक्रवात से घिरी है। 
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हम आत्मा को अमर एवं अकम्प मानते हैं ! 

हमारी आत्मा तो है ही ! 

अकम्प त्रिदेव का समाहित अकम्प लौ स्वरूपा ईश्वरीय केन्द्रक 
की तरह, शान्त-प्रशान्त अनन्त के क्षीर सागर पर योगनिद्रा में विष्णु 
स्वरूपा ईश्वरीय स्वरूप में! 

लेकिन जबतक काम, क्रोध, लोभ, मोह का सतज्‌ भाव स्वरूपा ज्योतिर्मय 
प्रकाश तरंग आत्मा के तरंग पर नितसर्गित नहीं होगी ! 

तब तक हम परमात्मा कैसे हो सकते है! परमात्मा होने का अवतारीय 
स्वरूप तो आत्मा का ही परिमार्जित स्वरूप है | 

आत्मा का योनिगत भ्रमण भी प्राण ऊर्जा तरंग पर ब्रह्मव्यापी है। हमारी 
आत्मा ही तो केन्द्रक में समायी हुई महारेणु के केन्द्रक की तरह, शक्ति स्वरूपा 
ईश्वरीय स्वरूप में है! 

हम अपने आपको परमात्मा होने से कैसे नकार सकते हैं! यह तो 
हमारी प्राकृतिक भावदशा है। जो ईश्वरीय विधान सम्मत से हमें प्राप्त है। 

बन्धुओं! 

तुम परमात्मा से दूर नहीं हो! 

तुम्हारी अवतारीय सारी सम्भावनाएँ तुममें मौजुद है! 

जरूरत है, तुम्हे साक्षीभाव में आ जाने की! 

भला आत्मा को भी कोई देख पाया है! 

बिना आवरण का, या कहें, कारण शरीर के बिना तो आत्मा है 
ही नहीं! 

जबहि तुम द्रष्टाभाव में आओगे, तो आत्मा तो तुममें ही महाकारण 
शरीर में घिरी है! 

तुम तो अपना प्रतिबिम्ब ही, आयने के प्रतिबिम्ब की तरह देख 
सकते हो! 
यही साक्षी भाव तुम्हे अवतारीय नर-नारी बना देगा! 
सुधिजन! 
अपने आप से भागो मत! 
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मानवीय धर्म को निभाकर, परमात्मा होना तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है! 

अपने नैसगिर्क प्रेम, आस्था विश्वास, करूणा मैत्री की सतज्‌ 
भावदशा में मुदिता की अवस्था में आओं ! 

एक ईश्वरीय अवतारीय नर-नारी का स्वरूप पकड़! 

बना डालो अपने वतन को स्वर्ग! 

चीर डालो-हिंसा, देश के अधंकारमय चादर को! 

भर डालो मानव हृदय को, अपने ज्योतिर्मय आत्म प्रकाश से! 
सुधिजन! 

पाप-पुण्य, दान-धर्म से तो हम केवल मनुष्य योनि पर ही स्वर्ग-नर्क का 
कर्मबंधन डाल सकते हैं! इससे ऊपर की कोई गति नहीं है। 

लेकिन कुण्डलिनी जागरण के ऊर्ध्वगमन से हमारा आकाश ही बदल 
जायगा एवं हम नियंता की श्रेणी में आने के अधिकारी हो जायगें ! 

यह होगा तब ! 

जब अपना मालिकत्व समझ साक्षीभाव में अपने निजता को स्वीकार कर 
लेंगे! जो हमारा स्वधर्म है। चाहे निजता हमारे काम का हो या क्रोध का हो ! 

जो इस सृष्टि में अहंकार स्वरूपा मेरा “मैं? का होना है। जब हमारा मैं 
का He, HHT ऊर्जा स्वरूप होकर केन्द्र में समाहित होगा, तो “तू? कहाँ बचेगा! 

धन विद्युत और ऋण विद्युत का अलग-अलग अस्तित्व तो है ही नहीं ! 
आत्मा ही हमारा Hah होते हुए कण-कण में व्याप्त है और आत्मास्वरूपा होने 
का आकर्षण ही हमारी निजता है। 


नागो 

भागो नहीं जागो ! 

ईश्वर ने तुम्हें अनन्त विभूतियों से भरा बनाया तुम ईश्वर की एक 
अनुपम कृति हो! यह जो अंतरिक्ष देख रहे हो, वह सारा अंतरिक्ष तुममें समाया हुआ 
है! तुम्ही स्रष्टा हो! तुम्ही द्रष्टा हो! तुम (पोल पर) बिजली के खम्भे पर तार में 
बिजली का प्रवाह देखते हो! जो लाखो भोल्ट होने के कारण बहुत दूरी से भी किसी 
को खींच लेता है। 

लेकिन तुमने कभी कल्पना की है, कि उससे भी ज्यादा 
शक्तिशाली बिजली का प्रवाह तुम्हारे अन्दर है! उसका नियंत्रण मेरूदंड 
(स्पाइनल कोर्ड) द्वारा संपादित होता है। जो गर्दन के भाग पर है। यह 
स्थान तीसरे मस्तिष्क के भाग के नीचे है। इसी बिजली के ऊर्जा को जब 
दुर्वाशा जैसे ऋषि, नियंत्रित एवं केन्द्रीत करके tad हैं, तो कोई भी 
जलकर खाक हो सकता है ! 

सौरमंडल के विभिन्न ऊर्जा प्रवाह के असंख्य शक्तिशाली प्रकाश तरंग के 
भोल्टेज को, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में कुण्डलिनी शक्ति प्रवाह का षट्चक्र थामे हुए है। 
जब कुण्डलिनी जागती है, तो यही प्रवाह ब्रह्मरंभ्र होकर, तुम पर कौध जाती है! 
षट्चक्रो के कम्पन्न क्षेत्र को बिजली का वाइर समझो! जो तुम्हारे नस नाड़ियों द्वारा 
अनन्त आकाश के ऊर्जा क्षेत्र को थाम लेती है! 

तुम अनन्त आकाश के मालिक होकर भी विवेकहीन होकर, 
दासता की जंजीर में क्यों बंधे चले जा रहे हो ? जंजीर चाहे किसी भी 
वासना की- काम, क्रोध, लोभ, मोह का हो, चाहे स्वर्ण-नर्क या ईश्वर 
को पकड़ने की ही हो! तुम दास्ता ही तो स्वीकार करते हो! मन तुम्हे 
फूलो का चाबुक मार-मार कर दुनिया के अंधी दौड़ में अधमरा कर रहा 
है! तुम अपनी ही हट्टी चबा-चबाकर आनन्द प्राप्त करना चाहते हो ! 

तोड़ डालो ! 

अपने मन की इस अंधी दौड़ के चक्रवात को! क्योंकि 

इससे भी कही ज्यादा ताकतवर ऊर्जा का क्षेत्र तुम्हारे अन्तराल में छुपा 
बैठा है ! 

500 पन्ने की तुम एक पुस्तक देख रहे हो ! 
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लेकिन लाखो ऐसी पुस्तक कम्प्यूटर के एक छोटे से चिप्स में भर जाती 
है। ज्ञान विज्ञान का भंडार लिए एक छोटा सा कम्प्यूटर पाकेट में भी आ जाता है। 
लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क के ऊर्जा क्षेत्र को थामने के लिए, अगर कम्प्यूटर बनाने की 
जरूरत पडे, तो पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल भी छोटा पड़ जाय! 

जिस तरह सूर्य के क्षेत्रफल के सामने, पृथ्वी का क्षेत्रफल राई के बराबर 
है। तुम समझ रहे हो, कि कुछ ऋषि, मुनियों ने, साधु-संतों ने, महापुरूष, 
महात्माओं ने जो ईश्वरीय उँचाई पा ली, केवल उन्हीं के शक्ति की परिधि है! 

नहीं-नहीं ! 

वे तुम्हारे आकाश की उँचाई से बड़े नही थे! देवता, सिद्धपुरूष, 
ऋषि-मुनि ने अपने संकल्पबल और ध्यान साधना से केवल अपने 
आकाश की उँचाई को छुआ। तुम्हारा आकाश तो बिल्कुल अछूता और 
स्वच्छन्द है! 

जो सूत्र और पगडन्डी महामना द्वारा पकड़ा गया; उसपर 
चलकर उँचाई पाना चाहते हो! लेकिन राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, 
मदर-टेरेसा, महात्मा गाँधी के रास्ते और पगडन्डी से चलकर कोई 
उनकी उँचाई ले पाया है, क्या ? 

तुम तो उनके पैर पकड़ कर ही, आसुँओ और आकांक्षाओं की भावना 
में डूबकर केवल उनतक पहुँचना चाहते हो! जो आजतक किसी के लिए सम्भव नहीं 
हुआ। 

जो निर्वाण को चले गये, वे तो तुम्हारे अंतरिक्ष को ही छोड़कर चले गये! 
उनका आकश ही अलग हो गया! अब तो केवल उनके लकीर को ही, तुम पीट 
रहे हो! वहाँ से तो अब कोई लेना-देना नही रह गया! 

विज्ञान में अगर तुम न्यूटन का सिद्धान्त छोड़ दो! तो आईन्सटान 
के एटम का सिद्धान्त टूटकर नीचे गिर जायगा। क्योंकि विज्ञान में एक 
सिद्धान्त के नींव पर ही दूसरे सिद्धान्त का महल खड़ा है। 

लेकिन अध्यात्मवाद का प्रत्येक सिद्धान्त का नींव तुमसे शुरू होकर, महल 
का रूप लेने को तत्पर है! तैतीस करोड़ देवता की परिकल्पना केवल तुम्हारी 
परिकल्पना है! प्रत्येक देवता के रूप में तुम शक्ति और ऊर्जावान हो! ईश्वर ने 
प्रत्येक देवता के स्वरूप और ऊर्जा से तुम्हे ऊर्जावान कर रखा है। 
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तुम्ही सृष्ट का शुरू हो और तुम्ही अन्त भी! 
क्योंकि पूरी सृष्टि परिधि में घूम रही है! तुम्हारा 
जन्म-मृत्यु भी चैरासी लाख की योनि की परिधि में घूम रहा है! इस 
परिधि का, मनुष्य योनि कील है। जहाँ शून्य के ब्लैक होल पर तुम खड़े 
हो! लेकिन परिधि तो तुम्हारी है! तुम स्वगृह में आ चुके हो ! जहाँ इस 
परिधि की सारी अनन्त शक्तियाँ gat समायी पड़ी है! 
मानव जीवन केवल भोग विलास में लिप्त होकर, बर्वाद करने 
के लिए नहीं है। यहाँ से तो तुम देवलोक, सिद्धलोक, ऋषिलोक 
एवं निर्वाण की परिधि में जाने की क्षमता से सरावोर हो! छुद्र नदी 
की तरह तुम क्यों उथला रहे हो ? क्यों कुएँ की जल की तरह कैदखाने 
में बन्द हो ! 
तुम तो ! गंगाजल की तरह मूलाधार के हिमालय से निकलकर कुण्डलिनी 
के गंगा प्रवाह की तरह षट्चक्रो को भेदती हुई, सहस्त्रार के महासागर में मिलकर, 
स्वयं महासागर होने की क्षमता रखते हो ! 
काम, क्रोध, लोभ, मोह के नारकीय चक्रवात में क्यों फंसे हो ? 
तुम्हारे पास तो विष्णु के तरह, इनका नियंत्रण अपने मन के आन्तरिक 
सिंहासन पर बैठ जाने पर, तुम्हारे निजता के बोध में है! जैसे विष्णु के हाथ में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह का प्रतिकात्मक, शंख, चक्र, गदा पद्म है एवं ओरामंडल के 
शुद्धतम रूप में आ जाने से स्वाणिम आभामंडल, विश्व स्तरिय हो रहा है। उसी 
तरह तुम अनन्त बिस्तार का कील होने जा रहे हो ! 
उठो ! जागो ! सम्हलो ! 
समझो अपने आप को ! 
दासता, अंधविश्वास, तृष्णा के जंजीर को तोड़कर, 
अपने आकाश का ऊर्जावान नर-नारी बनो ! 
जिन get तिन पाईयाँ, गहरे पानी पैठ ! 
जिन बौड़ा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ !! 


Bae 
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उपहार है : दिव्य भावदशा 
आवरण चित्र का चित्रण 
यह चित्रण त्रिपुरारी शंकर की अभिव्यक्ति में है और मानव के-तमसू, 
रजस्‌ एवं सतज्‌ स्वरूप में आकर दीपक की लौ की तरह एकाकार होने के, 
आत्मबिन्दु होते हुए, ब्रह्मबिन्दु की व्याख्या स्वरूप में है । 
हम जब जन्म लेते हैं, तो नौ महीने नौ दिन तो माँ के गर्भ में तमस्‌ 
समाधि की स्थिति में रहते हैं । माँ के गर्भ के नमकीन तरल पदार्थ में, क्षीरसागर 
के नमकीन जलीय तत्व में पुरनी पात पर सर्पसैया स्वरूप शेषनाग की तरह, विष्णु 
के समाधिस्थ अवस्था में, प्रकृति से प्राण ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। 
लेकिन यह समाधि तभी टूटती है ! जब हम गर्भाधान की प्राकृतिक प्रक्रिया 
पूरा कर, गर्भ से बाहर निकल कर, इस भूलोक को स्पर्श करते हैं । 
इस प्राकृतिक भावदशा से निकलने के लिए, जब हमारी नाभिनाल काटी 
जाती है, तो माँ से सम्पर्क टूट पाता है एवं हमें इस स्थूल जगत के सांसारिक 
मायाजाल में पोषित एवं विकसित होने लगते हैं । 
इस चौरासी लाख के भ्रमण बिन्दु पर, इसके लिए हम मानव में योनिगत 
चक्रवात तक, कुण्डलिनी शक्ति दी गयी है ! 
इस शिव स्वरूप में जब साधना के बल पर हमारी कुण्डलिनी की कुण्डल 
खुलने लगती है। तो पहला कुण्डल-मूलाधार एवं स्वाध्ष्ठिन के केन्द्रगत एवं 
परिधिगत प्राण ऊर्जा क्षेत्र में योनिगत थलचर एवं जलचर की, हमारे कर्मबंधन 
संस्कार भस्म होने लगते हैं । 
शिव स्वरूप का तमस्‌ भाग जो हमारे कामक्षेत्र का मूल प्रकम्पित क्षेत्र है, 
वह उदयमान सूर्य किरण की तरह देव मंडल में प्रवेश करने लगता है । हम इस 
स्थूल जगत के सारे मायावी कर्मबंधन में तो रहते हैं ! 
लेकिन हमारे कुण्डल की उर्ध्वगति हमेशा श्वसनक्रिया के सुषुम्ना मार्ग पर 
अग्रस्ति होने को तरंगायित होती रहती है । 
हमारी श्वसन व्यवस्था स्वतः हमारे भावातिरेक में नाभिकुण्ड की ओर 
बढ़ने लगती है एवं शिशुवत्‌ इस THY BHAA के मायावी दुनिया से निकल कर, 
हम स्वच्छ एवं निर्मल होने लगते हैं । 
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मनिषियों ने अपने अन्वेषण में जाना है, की इस मानव जीवन का विकास 
उल्टे वृक्ष की तरह है । बृक्ष जब बीज से अंकुरित हो पौथे का रूप लेने लगता है, 
तो-डाल, पात एवं पत्तियों का क्रमशः विकास होने लगता है । 

बुक्ष का पोषण तो इस पृथ्वी के पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व एवं 
आकाश तत्व से ही मिलता है । लेकिन योनिय स्वरूप में वह अपना प्राण ऊर्जा ग्रहण 
कर विकासक्रम में फल-फूल एवं जड़ी-बूटी, इस पृथ्वीवासि प्राणियों को प्रदान कर, 
स्वयं जड़वत्‌ खड़ा रहता है । 

लेकिन मनुष्य के कुण्डलिय गति के विकाशक्रम में देखें! तो पहला कुण्डल 
कामक्षेत्र, दूसरा कुण्डल अम्निक्षेत्र, तीसरा कुण्डल ज्ञानक्षेत्र एवं चौथा आधा कुण्डल 
सर्प के फन की तरह आकाशवत्‌ अंतरिक्ष के ब्रहमक्षेत्र से जुड़ा होता है | जो ठीक 
वृक्ष के उलटे स्वरूप की तरह कुण्डलिय गति के विकासक्रम में होता है । 

लेकिन इस साढ़े तीन फेरा कुण्डलिनी की गति दीपक के लौ की 
तरह, हमेशा हमारे सारे कर्मबंध्न एवं हमारी ज्योतिर्मय प्राण ऊर्जा का 
गतिमान स्वरूप ही होता है । 

जिस तरह हम दीपक को जलते तो देखते हैं ! उसके प्राण ऊर्जा 
के रूपान्तरण में, प्रकाशबान ऊर्जा धुंआ बन कर आकाश में विलिन होते 
देखते हैं । 

दीप का प्रतिक्षण जलना प्राण ऊर्जा के क्रमबद्धता के आवागमन 
के कारण बाती, द्वारा तेल से ऊर्जा के प्राप्ति के कारण होता है । लेकिन 
दीप की प्राणऊर्जा तो हमेशा जीवन-मरण के स्वरूप में नष्ट एवं सृजित 
होती रहती है । 

इसी तरह हमारा मानव जीवन प्रतिपल ईगंला-पिंगला के sata गति में 
जीवन-मरण के क्रमिक एहसास से गुजरता रहता है । सिनेमा के प्रोजेक्टर की फिल्म 
की तरह, हम इस मायावी दुनिया के सारे खेल-तमाशा, दुख-सुख से तरंगायित होते 
रहते हैं । 

तमसूभाव के पहले कुण्डल के खुलते ही, हम रजस्‌ भाव के कुण्डल 
मणिपुरक एवं अनाहत के मूल अन्धबिन्दु तक प्रवेश कर जाते हैं। शिव द्वारा कामदेव 
के भस्म करने के स्वरूप में मेरा यह मानवीय योनिगत मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। 
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जहाँ हम इस वासनात्मक जीवन की गतियां देश-हिंसा, मान-अपमान, 
क्रोध-ईश्या से निकल, अपने क्षमा-प्रेम, आस्था-विश्वास के करूणा, मैत्री मुदिता 
अवस्था को पकड़ने लगते हैं | 

चूँकि यह मैथुनी जगत है एवं इसके मूल बिन्दु पर कामवासना का 
प्राकृतिक सृजनात्मक गति है! जिससे हम निकल नहीं सकते ! 

लेकिन उसके THY ऊर्जा का रूपान्तरण रजस्‌ ऊर्जा में कर, अपने दृढ़ 
संकल्पबल के केन्द्र नाभिकुण्ड पर तो पहुँच ही सकते हैं ! 

जहाँ से हमारी नभचर की योनिय गति समाप्त होकर हमें मनुष्य के स्वगृह 
में डाल सकता है । चित्र संख्या-16 में चित्रित चित्र में तीन बिन्दुओं पर अन्थबिन्दु 
(ब्लैकहोल) का चित्रण किया गया है । 

यह हमारे तीन कुण्डल जो तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ स्वरूप में है 
अन्धबिन्दु (ब्लैकहोल) के रूप में दर्शाया गया है । यह तीनों अन्ध बिन्दु (ब्लैकहोल) 
थल, जल एवं आकाश का TAY, रजस्‌ एवं सतज्‌ पर समन्वय बिन्दु है । 

जहाँ से कुण्डलिनी जागरण की प्रत्येक साधना स्वरूप प्राप्त 
करने पर, हमारा कम्पन्न क्षेत्र-बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी एवं पश्यान्ति 
वाणी होते हुए परा वाणी में चली जाती है । जो साढ़े तीन फेरा डाले 
तीन कुण्डल के खुलने के प्राण ऊर्जा के तरंगायित प्रकम्पित क्षेत्र को 
दर्शाती है । 

हम क्रमशः दानव-मानव के क्रम को छोड़ देवत्व प्राप्त कर लेते 
हैं । हम कुछ नहीं समझ पाते, की हमारा देवत्व, हम ही में छुपा, 
राम-रावण की तरह विवेक एवं अविवेक के मथन से निकला ज्योर्तिमय 
प्रकाशपुंज है । 

हम अनन्त अंतरिक्ष के ज्ञानसागर से जुड़ जाते हैं । इसके 
प्रतिफल में हमारे मनिषियो ने, ज्ञान-विज्ञान की अगम श्रृंखला इस 
मानवजाति को दिया । 

ऋषि भृगु महाराज ने मनुष्य जीवन के प्रतिपल घटन-विघटन को समझ 
भृगुसंहिता नामक शास्त्र निर्मित कर मनुष्य के जीवनदर्शन में भूत, भविष्य एवं 
वर्त्तमान की व्याख्या कर डाली ! 
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चरक महराज ने मानव की आंतरिक संरचना को समझ-रोग एवं 
रोगानुकुल औषधि की व्याख्या कर ली । भाष्कराचार्य ने प्राण ऊर्जा देने वाली सूर्य 
किरण के बिखराव के, हजार किरण की व्याख्या-देव, दानव एवं मनुष्य प्रवृति के 
स्वरूप में कर डाली ! 

ग्रह, नक्षत्रों के डिग्री-कोण को नाप डाला ! लुकमान वैद्य ने, लाखो 
पेड़-पौधो से ही पूछकर, उसके गुण-अवगुण एवं मात्रा की व्याख्या रोगानुकूल कर 
डाली ! 

उस समय तो कोई वैज्ञानिक अविष्कार एवं प्रयोगशाला की सुविधा तो नहीं 
थी । ऐसे सैकड़ो उदाहरण हैं, जो इन मनिषियों ने केवल ध्यान समाधि की अवस्था 
प्राप्त कर, लोक-परलोक के अनावृत रहस्यों को खोल डाला ! 

उसी रहस्यों के क्रमवद्धता में कुण्डलिनी जागरण की गतिय भार को ज्ञात 
करके, उसके विद्युतीय तरंग गति की अनन्त श्रृंखला को ऋषियों ने कर्मबंधन तोड़ने 
के ज्ञान-विज्ञान में जाना । 

जो मानव जीवन हम व्यालिस लाख योनियों के अधोगमन से निकलते हुए 
प्राप्त करते हैं; उनको इन ऋषि मनिषयों ने केवल तप, ध्यान एवं समाधि में, मानव 
जीवन की सारी सुख, कामनाओं को छोड़ते हुए भस्मकर डाला ! क्योंकि मानव 
जीवन की उपयोगिता इस कुण्डलिनी शक्ति के प्राप्त करने से अर्ध्वगति में देवत्व 
प्राप्त कर लेने में है ! 

मनुष्य जीवन के स्वगृह अनाहत तक में ही कुण्डलिनी के तीनों कुण्डल 
खुलने तक की गति में हमारा कर्मबंधन खुलने एवं भस्म होने का योनिय गति है । 
इस कर्मबंधन के तीन कुण्डल खुलने तक में मनुष्य जीवन के कई जन्मों को, ये 
ऋषि, महर्षि होम कर डालते हैं । 

जबकी क्रमबद्धता में मनुष्य जीवन केवल सात जन्म में सात बार मिलना 
है ! इस सात जन्म की क्रमबद्धता को तोड़ उर्ध्वगति या अधोगति की यात्रा पर 
जाने के लिए, हमारा कर्मबंधन ही सीढ़ीगत रास्ते के स्वरूप में है । 

आज भी हिमालय के योगी अपने कर्मबंधन से मुक्त होने की अभिलाषा 
में, अपना जर्जर शरीर हिमालय के बफिले खोह में छोड़; उच्चतर मनुष्य योनि में 
जन्म लेकर, अपना कर्मबंधन तोड़ते हैं । 
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चूँकि वगैर कर्मबंधन से मुक्त हुए, न योनिगत चक्रवात टूटेगी और न 
आत्मगति को प्राप्त किया जा सकता है ! 

इन्हीं मानवीय योनिय-तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ के चक्रवात से निकल दीप 
के शिखावत्‌ एकाकार लौ में लीन हो, ब्रह्मस्वरूपा यह चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 
यह महामाया रूपी दीप से निकला ज्योतिर्मय प्रकाश ब्रह्म के अमरत्व प्राप्ति के उद्गित 
दिव्यप्रकाश के स्वरूप में है । 

जो इस मानव रूपी दिव्य प्रकाशित जीवन द्वारा योनिगत दीप रूपी सांसारिक 
महामाया से - थलचर, जलचर, नभचर से निकल जाने के प्रतीक में है । शंकर तो 
आदि पुरूष के स्वरूप में शक्ति रूपी देवी से एकाकार हो, हम मनुष्य जाति के 
नर-नारी के स्वरूप में विश्वव्यापी हैं ! 

लेकिन इस स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के अन्धबिन्दु (ब्लैक होल) पर 
क्रमशः प्रत्येक कुण्डल खुलने की गति में; पृथ्वी, जल एवं आकाश तत्व पर ही, हमारे 
भावनाओं का ही कम्पन्न तरंग, प्रवेश का समन्वय द्वार, प्रकृतिप्रदत्त सूक्ष्म तरंग पर 
है | 

जिस तरह पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण केन्द्र बिन्दु पर मुष्टिका के घुसा लगाने 
के बराबर भी ताकत लगा दिया जाय, तो पृथ्वी करोड़ो मील दूर जाकर किसी नक्षत्र 
से टकरा सकता है ! 

इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी, जो प्रकृति का एक अनुपम उपादेय है ! जहाँ 
व्यालिस लाख की योनिय श्रृखला सम्पादित होती है, वह केवल एक मुष्टिका के घुसा 
से नष्ट हो सकती है ! 

उसी प्रकार मूलाधर से ऊपर AVS के ऊपरी मूल पर, जहाँ प्रथम एवं 
द्वितीय कुण्डल का अन्ध बिन्दु है। 

प्रेम एवं आस्था में विशुद्ध भारहीन भावना, जब स्पर्श कर जाती है; तो यह 
प्राण ऊर्जा का सूक्ष्मतम्‌ प्रकम्पित कम्पन्न तरंग; पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व के भारीय 
तत्वों को छोड़, अपना आकाश ही बदल लेता है । 

हमारी कुण्डलिनी साधना, अगर करूणा, मैत्री, मुदिता की श्रृंखला पकड़ 
लेती है ! तो नभचर एवं मनुष्य योनि की योनिगत श्रृंखला तोड़, देवत्व की श्रृंखला 
में प्रवेश कर जाती है ! 
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अनाहत के अन्ध बिन्दु तक स्त्री-पुरूष का भेद एवं ऋण और धन विद्युत 
की ग्राहकता, प्राण ऊर्जा अलग-अलग ही रहती है एवं इस काम-कामेश्वरी की 
साधना से मुक्‍त नहीं हुआ जा सकता है । 

चाहे ऋषि सम्मत्‌ कच्छप योग से, ही क्यों न हो ! जबतक अपने स्त्रैण 
एवं पुरूषत्व बिन्दु का प्राकृतिक समन्वय बिन्दु नहीं तैयार कर लिया जाता है ! हम 
सद्गृहस्थ भी संतभाव में, स्त्री-पुरूष के काम, क्रोध, लोभ से प्राप्त ईश्या, देश, 
अहंकार के भावनात्मक भारीय तत्व से मुक्त होकर, आस्था प्रेम के भावदशा में 
आकर, ही इस आत्मगति के समन्यवय बिन्दु पर आ सकते हैं ! 

जिस तरह, ठोस से तरल एवं तरल से वाष्प एवं वाष्प से गैस बनकर, 
अदृश्य जगत में घुल-मिल जाता है । उसी तरह हमारा-राग-द्वेश, हिंसा-घुणा, 
मान-अपमान सब प्रेम का शीतल अहसास प्राप्त कर अपना भारीय तत्व खोकर, 
हमारे भाव-विहूवला में अंतरिक्ष के सूक्ष्म भावतरंग में प्रवेश कर जाता है । 

हमारी हृदय से तरंगायित भाव विहृवलता ही हमें, प्रेम के अथाह सागर 
में डूबकी लगाने से, भवसागर पार के, मुक्ति का द्वार है ! चाहे प्रेम में, भक्ति, 
आस्था, विश्वास या आत्मावान प्रेम का, नैसर्गिक स्वरूप ही क्यों न हो ! 

हम स्त्री शरीर के सौन्दर्य एवं पवित्रता को ही मुक्ति का आधार माने बैठे 
हैं ! लेकिन जब हम भावना के द्वार पर दस्तक देते हैं; तो इस शरीर का 
भोतिकवादी- सुख, वैभव एवं एश्वर्य सब पीछे छुटने लगता है | 

शास्त्रों में वर्णित है कि “गणिका, गिद्ध, अजामिल तड़ गये ! 
as गई मीरा बाई” ! 

तो गणिका तो समाज की प्रतारित एवं निकृष्ट अधोगति प्राप्त 
नारी में गिनी जाती है । 

परन्तु शास्त्रों में उसके जीवनगति एवं मृत्युगति को कैसे उच्च 
माना गया? 

गिद्ध का भोजन मनुष्य के सड़ते लाश द्वारा प्राप्त होता है । लेकिन 
भगवान राम द्वारा उद्धार किया गया ! अजामिल ने कभी हरि का नाम नहीं 
लिया । केवल अपने बेटे का नाम हरि रख लेने से अर्ध्वगति प्राप्ति की चर्चा की 
गयी है । लेकिन बेटे के प्रति भावनात्मक प्रेम की गहराई तो थी ! 
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Ib 


लेकिन इन नराधम योनि के प्राप्त होने पर भी, गणिका के उर्ध्वगमन को, 
मीरा बाई के श्रेणी में रखा गया ! जो मीरा बाई, कृष्ण के प्रेमरस में डूबी उच्चस्तर 
प्रेमिका एवं कृष्ण भक्त थी | 

इसके मूल में ऐसा दृष्टिगोचर होता है, कि इस स्थूल शरीर के 
नराधम स्थिति में भी, अगर हमारी भावदशा- भावना, आस्था और प्रेम 
में चली जाती है ! तो इस स्थूल शरीर का भारीय तत्व-पृथ्वी तत्व, 
जलिय तत्व एवं अग्नि तत्व जो भारीय तत्व है, खोने लगता है। 

प्रेम, आस्था में सरावोर भक्ति का निर्मल भावनात्मक हमारी 
संवेदना, हंस के पानी से दूध विलगित कर, अलग से दूध ग्रहण कर, 
पानी छोड़ देने की तरह, डन्दात्मक इस स्थूल जगत के वासनात्मक एवं 
हिंसात्मक मनोवृति में रहते हुए भी, सूक्ष्म जगत का भावनात्मक, निर्मल 
स्वरूप पकड़ लेता है | क्‍योंकि भावना का जगत ही सूक्ष्म शरीर एवं 
सूक्ष्म जगत में प्रवेश की कम्पन्न गति है । 

दृष्टान्त स्वरूप में सम्राट अशोक के दरवार की राजनर्तकी बिन्दुमति ने, 
गंगा का मुँह केवल अपनी इच्छाशक्ति से मोड़ दिया ! उससे उसके साधना का स्तर 
पूछे जाने पर, उसने बताया! कि “मैं अपने वेश्या धर्म का पालन पूरे मनोयोग एवं 
भावायोग से करती हूँ |” 

“राजा, रंक, अपंग, बीमार किसी का तिरस्कार नहीं कर, पूरी निष्टा से 
उनके आकान्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करती हूँ !?” यह शरीर तो यंत्र है । 
भावना ही ईश्वर के केन्द्रक में समा सकती है ! कोई भी भक्ति-प्रेम, तंत्र-मंत्र 
भावना के अन्तरतम गहराई में गये वगैर न सिद्धिदायक है, न मुक्तिदायक है | 

कबीर दास की अमृत वाणी आज भी गुंजकर, मानव हृदय के तृषित, 
अतृप्त एवं संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान कर रही है ! 

आज भी कबीर की ओजपूर्ण वाणीः- 

‘कबीरा खड़ा बाजर में, लिए लूकाठी हाथ | 

जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ ॥ 
की गुंज हमारे चेतना को झकझोड़े डाल रही है ! 
इन्हीं अमृतवाणी के तरंगायित गूंज एवं ऋषि-मनिषि, संत, 
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अवधुत के सूक्ष्म जगत की भावनात्मक एवं प्रेरणादायक अन्वेषण पर यह 
“कुण्डलिनी जागरण द्वारा है गृहस्थि भाग- प्रथम” । कुण्डलिनी जागरण 
आधार है प्राण शक्ति एवं सम्मोहन भाग-द्वितीय एवं कुण्डलिनि जागरण 
उपहार है दिव्य भावदशा भाग-तृतीय लिखी गयी है । 

जो स्थूल जगत के धन, वैभव, स्त्री-पुरूष, पुत्र-पुत्री, 
बन्धु-कुटुम्ब में रहते हए भी, हंस की तरह, इसके भारीय तत्व-क्रोध, 
अहंकार, देश, घृणा को छोड़- प्रेम, आस्था, विशवास, भक्ति के 
भावातिरेक में आत्मसमर्पित एवं सम्मोहित होकर, एक आत्मावान नर-नारी 
का स्वरूप प्राप्त कर, हम मानव Fala एवं विवेकी संस्कार से युक्त, 
देवत्व प्राप्त कर सकें ! 

तुलसी दास ने रामायण में गाया है, कि 

“दैहिक, दैविक, भौतिक तापा | 

राम राज्य कवहु नहीं व्यापा ।” 

यह दिव्यभाव का संवेदनशील दृष्टान्त कुछ इन्हीं चित्रों के चित्रण में देखा 
जा सकता है | दैहिक, देविक एवं भौतिक ताप तो इस स्थूल जगत की मायावी 
श्रृंखला में रहते हुए तक भारीय तत्व है । 

लेकिन राम के राज्य में ज्यादा से ज्यादा संत, ऋषि, मनिषि एवं बहुत सारे 
आत्मावान नर-नारी की अमरगाथा से रामायण भरा पड़ा है | 

किसी भी युग में, देष-हिंसा, क्रोध-घ्रणा, मान-अपमान की पौराणिक कथा 
से हमारे संस्कारगत समाज का भी चित्रण अछूता नहीं है । 

लेकिन इस स्थूल जगत के मायावी संसार में रहते हुए भी, बराबर-राम, 
कृष्ण, जिसेस, मुहम्मद, लाओत्से, गौतम, महावीर, कबीर, रजनीश एवं अहिल्या, 
सीता, मीरा, लक्ष्मीबाई, इन्दिरागाँधी जैसी आत्मावान नर-नारी पैदा होते रहे हैं ! 

हममें भी इन नर-नारियों से, कम आत्मावान होने के गुण 
नहीं हैं ! हमनें भी प्रकृति के सौ प्रतिशत प्राकृतिक प्राण ऊर्जा के 
ग्राहइकता के साथ इस धरातल का स्पर्श किया है ! 

लेकिन हमारे पतनोमुख सामाजिक परिवेश ने हमारे सारे मनुष्यगत, 
आदर्शवादी श्रृंखला को तोड़-मड़ोर कर रख दिया है । 
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हम प्रकृति पुरूष के पूर्ण आणविक स्वरूप में इस भूतल पर 
अवतरीत होकर, विलबिलाते अपने दम्भ और अहंकार स्वरूप में अपने 
संस्कार को अधोमुखी कर लिया है । जरूरत है हमारी भावनाओं की 
स्वच्छता की ! जिसके लिए हमें दूर-दराज हिमालय की कंदरा में नहीं जाना है! 
हमारा कंदरा तो भावातिरेक में सम्मोहित हमारा प्रेम भक्ति एवं आस्था ही है ! 

हमारा हिमालय तो धन-वैभव, स्त्री-पुरूष, पुत्र-पुत्री, कुटुम्ब-बाँधव से 
भरा विमोहित संसार ही है और साधना हेतु हमारा-करूणा, मैत्री, मुदिता से भरा 
हमारा साधुरत जीवन ही है ! 

हम संसार को छोड़ कर कहाँ भाग सकते हैं ! 

केवल हमें अपनी भावदशा ही तो बदलनी है ! 

हंस की तरह इस मायावी संसार स्वरूपा दूध और पानी को विलग करते 
हुए प्रेम, आस्था, भक्ति में सराबोर हो अपने जीवनशैली को ले आना है ! 

कृष्ण ने गीता में कहा है ! कि 

“यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। 

अभ्युत्यानम्‌ धर्मस्य तदाच्मानं सृजाम्यहम ।। 4-7 ॥। 

अर्थात हे भारत। जब जब धर्म की हानी और अधर्म की वृद्धि होती है 
तब, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात अपने रूप को प्रकट करता हूँ । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दूस्कृताम्‌ । 

धर्म संस्थापनार्थय संभामि युगे युगे ।। 4-8 1 

साधु पुरूषो को उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालो का नाश 
करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग-युग में प्रकट होता हूँ । 

आप नर-नारी में भी श्री कृष्ण, श्री राम, महारानी लक्ष्मीबाई, 
राजनायिका इन्द्रागॉँधी की तरह सारे प्राण ऊर्जा तरंगायित हो रहे है 

कुण्डलिनी जागरण हेतु सारे चक्रो की व्यवस्थित व्यवस्था 
आपके सूक्ष्म शरीर पर कम्पायमान है । सत्तर ग्रन्थि, सोलह मुख्यनाड़ी, 
बहत्तर हजार उपनाड़ी, दस प्राण, दस इन्द्रियाँ, सभी प्राणिक ऊर्जा तो 
किसी भी महामना या अवतारीय पुरूष-नारी से हममे और आपमें कम 
नहीं है ! 
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केवल हर्मे अपने मूलभूत सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर की भावनात्मक, क्रियात्मक 
सिद्धान्त को कार्यरूप देना है एवं इस विश्‍व को नयी चेतना से भर देना है ! 

एक नये मानव जीवन के प्रेममय विश्व स्थापना के तरह सारे जातिय भेद 
को छोड़, मानवता बोध में, इस संसार में फैल रहे- देश, घृणा से ऊपजे विध्वशंक 
संहार से बाहर निकलना एवं निकालना है ! 

हम जिस काम-कामेश्वरी की साधना की चर्चा इस पुस्तक में कर रहे हैं, 
यहाँ तो कोई जातीयबोध है ही नहीं ! यह प्राकृतिक ऊर्जा तो हर मानवजाति में 
संचरन कर रही है । 

इसी को नियंत्रित एवं नियोजित कर, हम आत्मावान नर-नारी को 
शान्तिदूत के रूप में पैदा कर विश्व से द्वेश, घृणा को कम कर सकते हैं ! 

यह शरीर तो आता-जाता रहेगा ! हमारी योनिगत परिधि, 
टूटती, बनती, बिगड़ती रहेगी ! 

भावनात्मक सूक्ष्म तरंग में अगर हम ज्ञानलोक में प्रवेश कर 
जायेंगे, तो वह चेतनात्मक तरंग हमें उर्ध्वगति पर ही ले जायगी एवं 
आत्मा के ज्योर्तिमय अमरत्व उदगितू राज्य में हमें प्रवेश करा देगी ! 

जहाँ हम वैश्चिक, भागरथी एवं ब्राह्मी भावदशा में आकर परमानन्द हो 
सकते हैं ! यह उपहार हमें कुण्डलिनी जागरण के मूलभूत सिद्धांत के साधना स्वरूप 
से ही प्राप्त हो सकता है ! 

दिव्य भावदशा (FC भाग) 

चित्रित दिव्य आत्मा का दर्शन, अष्टांग योग के कच्छप योग, भावदशा को 
दर्शाता है । जिन्होने करूणा, मैत्री, मुदिता की अवस्था, कामक्षेत्र से निकलकर, ज्ञानक्षेत्र 
के ध्यानस्थ भावदशा में आकर दुनिया को नया संदेश दिया एवं आत्म शान्ति के मार्ग 
पर बहुत से पथगामी को अग्रसित किया। 

मूलाधार से लेकर ब्रह्ममरंध्र तक की यात्रा अर्धनारीश्वर होकर किया एवं 
विश्व ब्रहमाण्ड के असंख्य HUST AT में अपने एक हजार आठ कमल दल स्वरूपा 
उच्च कम्पन्न के द्वारा आत्म भ्रमण कर विश्व को नया ज्ञान - विज्ञान दिया। चित्र 
का स्वरूप भगवान महावीर के योग दर्शन में है। 


७८६७ 
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चुकदर्शन में ब्रह्माण्डीय गति एवं कुण्डलिनी ध्वनि 
चित्र संख्या - 41, 42, 43 व 44 

इन चित्रों का चित्रण कुण्डलिनी साधना में कुण्डलिनी जागृत होने पर, 
हमारे शब्द ध्वनि, जो बैखरी वाणी में है एवं ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के पृथ्वी के 
भारीय तत्व में है, कैसे अपना तमस्‌ भाव खोकर रजस्‌ एवं सतज्‌ के अल्ट्रॉसोनिक 
ध्वनी तरंग से “एक्स-रे” एवं “अल्फा रे” में परिवर्तित होकर, पश्यन्ति एवं 
परावाणी में चली जाती है, उसका चित्रण है | 

पिछले चित्रों में कुछ व्यावहारिक आधार मानकर भी चित्रण किया गया है । 
लेकन हमारे ऋषि-महर्षि ने अपने शोध में क्या जाना एवं उनकी क्या व्यावहारिकता 
देखी! कुछ इस तरह षट्चक्र का चित्रण प्रस्तुत कर, चित्र के द्वारा वर्णन किया जा 
रहा है। 

प्रत्येक चक्र का मूल प्रवाह केन्द्र सुषुम्ना नाड़ी द्वारा है एवं अतिसूक्ष्म 
ज्ञानवाहक एवं गतिवाहक नाड़ी के युगल रूप में, मेरूदण्ड के पोले भाग से प्रवाहित 
है। यहां से ही मुख्य सोलह नाड़ी एवं नाड़ी गुच्छक मेरूदण्ड से निकलता हुआ, 
छोटे-छोटे नाड़ी गुच्छक के रूप में दिखलाया गया है। (चित्र संख्या 54 एवं 55 में 
देखें) 


यह नाड़ी गुच्छक अदृश्य चक्र शक्ति के रूप में अनन्त शक्ति से प्राण 
ऊर्जा ग्रहण करता रहता है। इन्हीं चक्रों को ध्यान की अवस्था में आकाश मंडल के 
सितारों की तरह एवं इलेक्ट्रॉनिक गति में गतिमान अपना ऊर्जा क्षेत्र बनाते हुए, 
सुषुम्ना नाड़ी पर देखा जा सकता है। 

मुलाधार चक्र 

साधना के तमस्‌ भावदशा में लालिमा लिए जामुनी रंग, रजस्‌ साधना में 
चतुर्दिक पीताम्बरी रंग का आवरण एवं सतजू साधना में श्वेताम्बर स्वरूप में 
आभामय दिग्दर्शित होता है। इस साधना के ध्यान स्वरूप साधको को कई तरह की 
अनूभूतियां होती हैं। 

जैसे अनायास किसी चक्र का दर्शन एवं ज्ञान । कभी दीप शिखा की ज्योति 
या होम से उठती धुंए की तरह लाल, नीला, पीला ज्चालाओं की लपटें। कभी-कृष्ण 
वर्ण के सर्प, तो कभी अंगारे की तरह दहकते लाल आंखों वाला लपलपाती जीभ 
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वाला सर्प। तो कभी देव मंदिर से उठते मधुर वाद्ययंत्र से गायन का स्वर | 
कभी-कभी साधना-क्रम में अप्रिय घटनाएं भी साधक को झेलनी पड़ती है । 
जैसे - मूर्छा आ जाना, हाथ पैर से प्राण खिंचाता महसूस होना, किसी भी अंग के 
नसों में तनाव या कभी साधक का उछलकर दूर फेंका जाना। इन परिस्थितियों में 
केवल लोम-विलोम एवं प्राणाकर्षण प्राणायाम ही हमें सहज्‌ एवं सरल कर सकती है। 
सतजू भाव में पहुंचने वाले साधक देवी देवता जैसे पूज्य हो जाते हैं। उनमें 
सहजता का भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है एवं करूणा की अवस्था बनने लगती 
है। थलचर योनि की सारी संस्कारगतू श्रृंखला कुण्डलिनी की ज्वाला में जलकर भस्म 
हो जाती है एवं साधक को स्वयं की इच्छाशक्ति पर नियंत्रण होने लगता है। 
मेरूदण्ड का नीचला मुंह इस चक्र के बीच से स्पर्श करता है। इस सुषुम्ना 
नाड़ी से बज़ा, चित्रणी एवं गुहयानीनाड़ी, (ब्रह्मनाड़ी) नामक तीन नाड़ी गुच्छक निकली 
है, जो अपने अन्दर ही तीन फेरा दिये तीन बार घुमकर सुषुम्ना में अवस्थित हो जाती 
है। जिसे तांत्रिक शब्दों में 'अर्गला' कहा गया है। 
मूलाधार के गतिमान होने पर ज्योतिर्मय अल्ट्रॉसोनिक ध्वनि-तरंग, 
साधनाक्रम के अनुरूप, एक्स-रे एवं अल्फा-रे में बदल चतुष्कोणीय विद्युत गति 
तरंग के कारण, चतुर्दल कमल के रूप में इसकी कल्पना की गयी है। मूलाधार की 
इस शक्ति तरंग को मूल विद्या जान, आत्मशक्ति का मूल केन्द्र माना गया है। 
सभी विद्याओं का मूल स्रोत मूलाधार से ही सम्भव है। बिना 
शक्ति का बल का कोई महत्व नहीं है। इसी सापेक्षता नियम में पुरूष को 
शिव एवं स्त्री को शक्ति के रूप में जान-भग समाधि एवं स्पर्श समाधि 
की रूप रेखा पुस्तक में प्रस्तुत की गयी है। 
चित्र संख्या-42 में देवता के रूप में ब्रह्मा को दिखलाया गया है। जो 
सृष्टि निर्माण का मूल कारण हैं एवं देवी के रूप में डाकनी को दिखलाया गया है। 
जिनमें पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में रहने से, स्थूल शरीर के रूप में भी दर्शन दे देती 
है एवं साधक की विशुद्ध मनोवृत्ति की साधना में मनवांछित फल देती है। 
मूलाधार को गणेश चक्र के रूप में भी जाना जाता है। गणेश का पेट बड़ा 
होता है एवं भोजन में, मिष्ठान के ज्यादा प्रिय दिखलाये जाते हैं। पेट बड़ा दिखने का 
कारण साधना में नाभिकुण्ड पर श्‍वसन गति लाने के प्रतीक में हैं। 
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. चूंकि पेट का उपरी सतह दो भागों में फूटबॉल के ब्लाडर की तरह होता 
है। जो आंत के ऊपरी परकोटा के रूप में नाड़ी जाल को ढ़ाकें रहता है। इसी 
डायफ्राम (झिल्ली) तक श्वसन की मंदगति में ऑक्सीजन पहुंचने से पृथ्वी का 
भारीयतत्व इस स्थूल शरीर से निकल पाता है। 

गणेश के सिर में हाथी का सिर दिखलाया जा रहा है। चूंकि पशुवत्‌ प्राण 
ऊर्जा से निकलने के लिए स्थूल जगत में हाथी के योनिगत चक्र से मानव के योनिगत 
चक्र में प्राण संचरण की गति कर्मबंधनानुसार प्राकृतिक है। 

सवारी में चूहे को दिखलाया जा रहा है। चूंकि चूहा किसी भी महाजाल को 
अपने दांत से कुतर कर बाहर निकल आता है। चूहे की प्राण शक्ति बहुत तीव्रतर 
होती है। चूहा मिट्टी के अन्दर भी अपना बिल बनाकर आनन्द से रहता है एवं 
मानसिक ध्वनी तरंग उसका बहुत तीव्रतर होता है। 

उसी तरह हम मानव भी अपने कर्मबंधन को अपने मानसिकता 
के विवेक रूपी दांत से कुण्डलिनी जागरण कर, काट सकते हैं। चूहे की 
तरह, साधना से घ्राण शक्ति पैदा कर संसार के विजातिय भारीय तत्वों 
से अपने को दूर रख, निर्मल स्वभाव एवं आचरण में अपने आप को 
ढाल सकते हैं । 

अतिन्द्रीय अपनी मानवीय शक्ति में ब्रह्म के निःशब्द स्थिति में 
जा सकते हैं। चूंकि मूलाधार चक्र का ज्ञानेन्द्रिय नासिका है एवं गुण 
उसका गंध है। जो चूहे के प्रवृत के रूप में दिखलाया जा रहा है। 

इसी पृथ्वी तत्व के पंच तत्व से हमारा निर्माण है । इन्हीं के मायाजाल से 
निकल हम भवसागर पार जा सकते हैं; तो इन पृथ्वी तत्वों की भौतिकता से हम 
क्यों St ? चित्र में सात सूड वाले काले हाथी को दिखलाया गया है । यह हमारे सप्त 
धातु का रसायन रक्त, मज्जा, हड्डी, रज, वीर्य, स्नायु तंत्र एवं मानसिक तरंग की 
भावगति बनाने के प्रतीक में है। 

जो शारीरिक संस्थान के मूलाधार पर ही नाड़ी गुच्छक के रूप में हमारे 
यांत्रिक शरीर का भाग है। यहीं से सप्त धातु का रसायन, हमारा स्थूल शरीर प्राप्त 
कर, हमारे प्राण ऊर्जा की ग्राहकता को नियंत्रित करता रहता है। शुद्धतम्‌ सप्त 
धातु का निर्माण ही हमारे आरोग्य का कारण है। 
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चित्र संख्या-44 में हस्तबिन्दु से भी कुण्डलिनी का सम्पर्क दिखलाया गया 
है। हमारे हाथ की तलहट्टी में हमारे भूलोक के आकर्षण में नवग्रह की चुम्बकीय गति 
एवं ज्योति किरण की हजारों राशियों की ग्राहकता की शक्ति उनके विभिन्न ग्रहों के 
पर्वत द्वारा दिखलाया गया है। बुद्ध ग्रह के निचले पर्वत पर गणेश को चूहे के साथ 
दिखलाया जा रहा है। यह मूलाधार का कर्मबिन्दु है। 

प्रायः तांत्रिक तंत्र साधना में भैंसे का बलिदान देते रहते हैं। यह तामसिक 
बलिदान पृथ्वी तत्व के अधिकता का पशूवत्‌ तत्व है। पूराणोक्ति है कि Fa का 
निर्माण राजर्षि विश्वामित्र ने की। 

हम देख रहे हैं कि इसी मानव तक के स्थूल शरीर के मानवीय सिद्धान्त 
तक ही कोई प्राकृतिक काम किया जा सकता है। राजर्षि से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा 
हमारे मानव के सिद्धान्त में है एवं हम भी सतत्‌ सृष्टिकर्ता के श्रेणी से जुड़े हैं। 

स्वाधिष्ठान 

साधनाक्रम में यह प्रथम कुण्डल के चक्रिय गति में, अल्ट्रॉसॉनिक ध्वनि 
तरंग का परावर्तित स्वरूप, कुण्डल खुलने की साधना क्रम में एक आभामंडल तैयार 
करती है। यह लिंग के ठीक ऊपर से सुषुम्ना नाड़ी गति में चक्रिय आवृत्त में आगे 
बढ़ती है। 

इसके चक्रिय आगे बढ़ने में तीन वृत्ताकार विद्युतीय स्फुलिंग के छः 
ज्योतिर्मय सिंदूरी रंग का आभामय बर्तुल बनता है, जिसे योनिकूट कहा गया है एवं 
षट्दल के रूप में कल्पना की गयी है। 

यह जलतत्व प्रधान होने से शुक्रमंडल में व्याप्त हमारे शुक्राणुओं के न्यूनता 
में रज्‌ एवं अग्नितत्व के मणिपूरक के सम्पर्क से वीर्य का रूप ले, नये सृष्टि के रचना 
में हमेशा तत्पर रहता है | समागम में रज्‌ और वीर्य के मिलन बिन्दु पर क्रोमेंटिक 
विभाजन होते समय रजू, वीर्य के चारों ओर इलेक्ट्रानिक गति से अमण कर, सृष्टि 
निर्माण की गति में मैथुनी चक्र पूरा करने लगता है। 

स्वाधिष्ठान में सक्रिय साधक का ज्ञानक्षेत्र, पूर्वजन्म के अर्जित 
संस्कार, बुद्धि के रूप में ज्ञान-विज्ञान के अथाह सागर से जुड़ जाता है। 
जो बैखरी वाणी और भाव तरंग के अल्ट्रासॉनिक ध्वनि तरंग में एक 
अलग आत्मज्योति बिखेरने लगती है। 
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मन, बुद्धि और अहंकार में यह स्थूल शरीर का नियंत्रित केन्द्र 
है। लेकिन स्वाधिष्ठान का अल्ट्रासॉनिक प्रकाश तरंग पकड़ लेने से, यह 
अन्तरमुखी होकर हमें क्रमानुसार अनन्त आकाश से जोड़ने लगती है। 

मूलाधार से चार अंगुल ऊपर शिश्न के ऊपरी मूल पर, मेरूदण्ड पर 
गर्भाशय, मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य में शुक्र कोष नामक ग्रन्थि के षट्दलीय 

- स्फुलिंग ज्योतिर्मय गति में इस चक्र को, साधना के सतज्‌ भाव में देखा गया है। 

'वीर्यकोष' स्वर्णकटोरे से भरे दूध के समान है। सतज्‌ भाव में यह नीलम 
के कटोरे में गंगाजल के समान निर्मल दिखने लगता है। सतज्‌ भाव में सोने के कटोरे 
में सारी गतियां धूमिल सी दिखती है। इस ग्रन्थि से सप्त धातु से निर्मित तृप्ति और 
शान्ति देने वाली वाष्प जैसी घनीभूत तत्व, पूर्ण शरीर में फैलकर शरीर को निर्मल 
करती रहती है। 

यह $a शुक्राणु से भरे गाढे निलिमायुक्त द्रवीय तत्व में वीर्यकोष को 
संरक्षित रखती है। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना में इस केन्द्र पर संयम से वैराग्य, मुक्ति 
एवं काम विजय होने की पूर्ण सम्भावना है। 

चित्र संख्या-42 में देवी राकनी एवं देवता में विष्णु को दिखलाया जा रहा 
है। जो चक्र, शंख, गदा, पद्म धारण किये हुए दिखलाये जा रहे हैं। यह चित्रण हमारे 
काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्रवात का रूपान्तरण प्रेम, अहिंसा, सत्य, करूणा, मैत्री, 
मुदिता की अवस्था इस संसार के संस्कार जन्म कुरीतियों के रहते हुए, उससे निकल 
एक आदर्श एवं सुसंकृत मानव के कर्तव्य निर्वाहन के रूप में है । 

देवी को दो मुंह वाले चित्रण में प्रस्तुत किया जा रहा है। सवारी में मगर 
का चित्रण है। देवी के एक हाथ में नरमुण्ड दिखलाया जा रहा है। दो सिर वाली 
राकनी विशुद्ध कामवासनात्मक स्वरूप को रूपान्तरित कर - प्रेम, आस्था, विश्‍वास 
के दिव्यज्योति में मातंगी साधना एवं प्रेम के विशुद्ध स्वरूप मे; स्पर्श एवं भग 
समाधि साधना के प्रतीक में है । 

देवी के हाथ में नरमुण्ड एवं कमल का फूल हमारी आस्थापूर्ण स्वरूप में 
कामात्मक भावना का बलिदान एवं प्रेम स्वरूप में हृदयाकाश की स्वामिनी के रूप में 
दिखलाया गया है। a’ अक्षर का शब्दटंकार बैखरी वाणी के कम्पन्न क्षेत्र से 
मध्यमा वाणी के कम्पन्न क्षेत्र में प्रवेश मार्ग पर शब्दावली ब्रह्म दारा अनन्तगामी होने 
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के प्रतीक में है। आसन में मगर दिखलाया गया है जो जल जन्तु में सबसे ताकतवर 
होता है। हमारे मानव प्रवृत्ति में कामशक्ति सबसे ताकतवर होता है। इसी प्रतीक में 
यह यह चित्रित है। 
| लेकिन यही काम जब प्रेम में रूपान्तरित होता है, तो प्रकृति 
स्वरूपा ईश्वर के सारे साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने लगता है। मगर के 
जबड़े की पकड़ हमारे कामवासना के पकड़ की तरह है। यहां इन्द्र का 
वासनात्मक राज्य समझ में आता है। 

लेकिन कुण्डलिनी जागृत साधक की मनोवृत्ति प्रेम आहूलादित 
हिलोरे में जब थपकी पाने लगता है, तो यहां के विषय वासना से ही, 
मुक्ति का द्वार खुलता है एवं हम अर्ध्वगति को पा सकते हैं। 

चित्र संख्या-44 में हस्त बिन्दु के द्वारा कुण्डलिनी दर्शन का प्रयत्न किया 
गया है। हाथ के मणिपुर बंध पर जल में मछली को दिखलाया गया है। जिसके मुंह 
से कुण्डलिनी रूपी सर्प को भाग्य के देवता शनि पर्वत पर पहुंचते हम देख रहे हैं। 

चित्र में हम देख रहे हैं कि बांये ओर शुक्र की देवी भेनष एवं दाहिनी ओर 
संहार के अस्त्र-शस्त्र के बीच से कुण्डलिनी, शनि पर्वत पर पहुंचाती है। जो हमारी 
मृत्यु एवं जीवन का नियंत्रण कक्ष है एवं भौतिकवादी मानव जीवन का फल-सुफल 
देने का प्राकृतिक कारण है। 

मणिपुर चक्र 

यह चक्र नाभिमंडल के पीछे मेरूदण्ड से गुजरते नाभिकुण्ड से तीन अंगुल 
ऊपर है। नाभिकुण्ड से निकल कर सैकड़ों नाड़ियाँ शरीर में नाड़ी तन्लु के रूप में 
जाल सा फैला लेती है। 

लेकिन इस जाल से फैल रहे नाड़ी तन्तु का एक वृत्ताकार चक्र सा बन 
जाता है। जो सूर्य की रश्मियों के प्रकाश बिखरने के समान, पूरे अंग प्रत्यंग में फैल 
जाता है। यह केन्द्र अग्निप्रधान होने से समस्त शरीर में प्राण ऊर्जा का संवाहक केन्द्र 
है। 

गर्भस्थ शिशु को इसी केन्द्र से जुड़े रहने के कारण सप्तधातु का रसायन, 
जो जलतत्व प्रधान है, अपानवायु के सीमा अतिक्रमण रेखा पर, पाचक रसों के रूप 
में मिलता रहता है। 
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इसका स्वरूप सूर्य के रश्मियों के समान मध्य में रक्‍तबर्ण एवं चतुर्दिक 
परिधि से नीलाभ रश्मियुक्त ज्योर्तिमय प्रकाश निकलते रहने से, मानव जीवन में 
सूर्यमंडल के प्रतीक में है। 

इसी चक्र के नाड़ी गुच्छक के मध्य में छोटी आंत है। जहां भोजन का 
पाचन संस्थान है। “परा” शब्द का ध्यान नाभिन्रक्र में करने से अविज्ञात ज्ञान भी 
करतलवतू दृष्टिगोचर होने लगता है। इससे आगे पश्यन्ति वाणी का ध्यान हृदय में 
एवं मध्यमा का विशुद्धाय चक्र (कण्ठ चक्र) पर करने से बैखरी वाणी में अनन्त 
ज्ञान-विज्ञान की श्रृंखला, मानव शरीर के इस स्थूल काया से जुड़ जाती है। 

पिंगला नाड़ी द्वारा संयम से, जो सूर्य स्वर है, उसका परा वाणी पर 
इच्छाजन्य आघात सुषुम्ना नाड़ी के ग्राहकता पर करने से, 'परा” शब्द का सूक्ष्मतम 
जगत न्यूरॉन कम्पन्न में आने से, साधक ब्रह्मव्यापी हो जाता है। यह अग्निप्रधान होने 
से होमकुण्ड के त्रिकोण आकृत में भावजगत का त्रिकोण शक्तिपीठ के रूप में जाना 
जा सकता है। 

संकल्प तो आज्ञा चक्र पर लिए जाते हैं, लेकिन उसका बुनियादी आधार 
यह केन्र, इच्छाशक्ति प्रधान होने से कल्पना, विचार एवं संकल्प का मुख्य केन्द्र है। 
जो बलरूपी शिवा पर शक्तिरूपी प्रकृति का समंवय बिन्दु पर मिलन बिन्दु होने से 
हमारी मनःशक्ति के रूप में प्रगट होती है। 

हमारी इच्छाशक्ति ही मनःशक्ति का रूप पकड़ हमारी सारी मानसिक 
चंचलता को एकाग्र कर, आत्मशक्ति का कारण बनती है एवं हमारी यात्रा आत्म 
केन्द्रीत बिन्दु अनाहत के मूलबिन्दु पर पहुंचकर, हमें स्थितिपज्ञ बना अर्द्धनारीश्वर 
कर देती है। 

चित्र में *रं' ध्वनी टंकार पर देवी के तीसरे स्वरूपा, में 'लाकनी” को तीन 
मुख वाले देवी के रूप में दिखलाया गया है एवं देवता में सूर्यदेव को प्रतिकात्मक मोढ़ा 
पर सवार दिखलाया गया है। देवी का सतज्‌ भाव अहिंसात्मक है। 

लेकिन तमस्‌ भाव की साधना में हम मोढ़ा के बलिदानी स्वरूप में उसके 
प्राण ऊर्जा का संकलन अपने प्राण ऊर्जा के माध्यम पर कर, इस इहलौकिक पृथ्वी 
के तत्व भार-थल, जल एवं अग्नि के योनिगत चक्रवात को मजबूती से पकड़ लेते 
हैं। 
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जबकि मुक्ति मार्ग पर जाने हेतु सतज्‌ साधना में मनःशक्ति से आत्मशक्ति 
द्वारा आत्मगति में ही प्राण ऊर्जा के गमन में मुक्ति का मार्ग है। 

चित्र संख्या-44 पर सूर्य मंडल को अनामिका के नीचे हस्तबिन्दु पर सूर्य 
ग्रह के पर्वत पर दिखलाया गया है। यह प्रतीक हमारे शौर्य, प्रतिभा, मान-सम्मान का 
केन्र बिन्दु है। इसके ऊपर के अंगुली अनामिका पर, ऊपर शंख एवं नीचे गुलाब का 
फूल एवं बीच में आंख का चित्रण किया गया है। 

यह प्रतीक हमारे जीवन में नर अर्जुन की तरह एक हाथ में शौर्य 
पूर्ण अन्याय से लड़ने की क्षमता, तो दूसरे तरफ ज्ञानगीता का शब्दब्रह्म का 
उदधोष एवं समंवय बिन्दु क्षमा, दया प्रेम में मानवता के संस्कारगत आदर्श 
कायम करने के संकेत में है। हमारी दूरदृष्टि अन्तरमुखी होने से समदर्शी 
हो जाती है एवं हम ज्ञानदर्शी हो जाते हैं। 

अनाहत 

छाती के दोनों लंग्स (फुफ्फुसों) के मध्य के मांसपिण्ड में स्थित खाली जगह 
में कनिष्ठा के अग्रीम पोड़ के समान अंगूर के आकार का ध्यान दर्शन में, अनाहत 
चक्र का दर्शन किया जाता है। प्राणी के प्राणतत्व को धारित करने वाला जीवात्मा का 
निवास, हृदय गहूवर में ही माना जाता है। जहां शरीर के चौसठ हजार नस-नाड़ियों 
के महाजाल का संगम स्थल, भग स्थिति शिव को योनि स्थिति रूप में या आसन रूप 
में चक्रवातिय वर्तुल बनाता है। 

षट्दल के चक्रों के अपेक्षा इस चक्र को कलीवत्‌ कमलपुष्प की तरह देखा 
जाता है। नाड़ियों द्वारा योनि स्वरूपा त्रिकोण का स्वरूप होने से मनिषियों ने शिव के 
त्रिकोण आसन के रूप में देखा है त्रिकोण तो नीचे के तीनों चक्र में भी विभिन्न कोण 
बनाते देखा गया है। लेकिन उन त्रिकोणों में साधक द्वारा शक्ति का आहूवान करने 
के ध्यानयोग एवं तंत्रयोग की साधना है। लेकिन अनाहत पर शक्ति का स्वयं केन्द्रीभूत 
ऊर्जा का ब्रह्मव्यापी अतिक्रमण है । 

(चित्र संख्या-42) यहां पर रूद्र और ख्द्राणी स्वरूपा वृद्ध शाम्भवी मुद्रा में 
ध्यानस्थ शिव और देवी लाकनी का निवास स्थान माना गया है। इस त्रिकोण शक्ति 
को महायंत्र कहा गया है। जिसमें त्रिकोण के ऊपर महासरस्वती, बांए महालक्ष्मी और 
दाहिने महाकाली का स्वरूप माना गया है। 
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जिन्हें कापालिक, मांत्रिक क्रमशः महाभैरवी, महाकालिकी एवं महाहाकीनी के 
दिव्यस्वरूपा दैविक तंत्र में सम्बोधन करते हैं (चित्र संख्या-23, 24 एवं 33 में देखें)। 
इसी केद्र पर रूद्र और महारूद्रानी एकाकार होकर अर्धनारीश्वर होने लगते हैं। (चित्र 
संख्या-1 में देखें |) 

चूंकि द्वैत की समाप्ति इसी केन्द्र से होने लगता है। यह केन्द्र 
मनुष्य का स्वगृह केन्द्र है। इसीलिए योनिगत चक्रवातीय श्रृंखला से निकलने 
के लिए दिव्य पुरूष या नारी का स्वरूप लेकर हम जन्म ले सकते हैं। 

इसी केन्द्र के प्रधानता से राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, जिसेस, 
'कबीर, रजनीश एवं मीरा, राधा वगैरह पूज्य नर-नारी पैदा ले पाये। 

यहां त्रिकोण चक्र के प्रत्येक कोणों से, बारह ज्योतिर्मय स्फुलिंगों के निकलने 
से, यह द्वादश कमल दल के रूप की कल्पना ऋषियों ने की है। 

यहां वायुतत्व की प्रधानता है एवं पृथ्वीतत्व, जलतत्व, अग्नितत्व, आकाशतत्व 
के भारीय तत्व- काम, क्रोध, लोभ, मोह के विजातिय तत्वों के निकल जाने से हंस 
की तरह हमारी प्राण ऊर्जा करूणा, मैत्री, मुदिता की अवस्था प्राप्त कर, प्रेम के अथाह 
सागर में डूबने लगती है। 

चूंकि लज्जा, तुष्टि, शान्ति, दया, भ्रान्ति, तृष्णा का नियंत्रण हृदय से है और 
हमारी सारी चेतना का केन्द्रीत प्राण ऊर्जा क्षेत्र तो हृदय ही है। 

साधक में हृदय के विजातीय तत्वों के हीनता एवं प्रेम के ईथरीक एवं न्यूत्राण 
गति में, हृदय में स्वच्छ कल्पना, प्रखर बुद्धि, ज्ञान-विज्ञान, विवेक एवं संस्कारगत्‌ 
सतूचित का उदय होता है। इन्हीं स्थल के विकास से हमारे गुरूजन दिव्य पुरूषों में 
गिने जाते हैं। 

यह चक्र अति निर्मल अवस्था में शुक्रतारा की तरह चमकीला एवं चमकीले 
MAGS की तरह श्वेत हिम आच्छादित या सूर्य के हजारों प्रकाश किरण की गुलाबी 
रंग में दृष्टिगोचर होती है। जो दिव्यदृष्टि से देखी जा सकती है। वायु तत्व की प्रधानता 
में साधक की कल्पना भी साकार होने लगती है। 

आत्म स्थिति में स्थितिप्रज्ञ होने पर हृदय के अन्तराल का प्रकाश किरण, 
प्रायः चार ज्योतिर्मय मंडल बना लेता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के सतज भाव 
में आ जाने पर मंडलाकार स्थिति बना लेता है। 
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प्रथम मंडल में - ब्रह्म द्वितीय मंडल में - सूक्ष्म प्रकृति 

तृतीय मंडल में - सूक्ष्म प्राण चतुर्थ मंडल में - अहंकार 

एवं पांचवें में - चित्त मंडल का 

ब्रह्म स्तरीय आभामंडल बना आत्मा अपने आत्मस्वरूप में निवास करती है 
(चित्र संख्या-46 एवं 47 में देखें)। 

यहां ही आत्मदर्शन की पूरी सम्भावना, योगी के आत्मस्वरूपा हो 
जाने पर सम्भव होती है। भक्तजनों के हृदयाकाश में प्रभू का दर्शन इसी 
केन्द्र पर सम्भव है। यहां भौतिक जगत की सारी संवेदना समाप्त हो, 
साधक आनन्दाकाश की परम अनुभूति में हृदयाकाश के वायुतत्व से निकल 
अन्तरिक्ष के आकाश तत्व में लीन होने लगता है। 

इस स्थूल शरीर के निर्माण में सहभागी आनन्दमय कोषा की 
उच्चगति को, साधक प्राप्त कर लेता है। अहंकार, द्वेश, घृणा, अपमान के 
सारे प्राण शक्ति का रूपान्तरण-अहिंसा, प्रेम, आस्था, विश्वास में हो जाता 
है एवं साधक ईश्वर की प्रतित में सारे संसार में पूज्य हो जाता है। 

यहां पहुंचे साधक को यह स्थूल शरीर मूल्यवान नहीं लगता है। 
किसी भी उच्च कार्य के सम्पादन हेतु हंसते-हंसते अपना बलिदान देने में 
सक्षम होता है। 

इस केन्द्र पर आसन में हिरण की परिकल्पना की गयी है। जो रूधिर प्रवाह 
में मन की चंचलता को कायम किये रहता है। शब्द टंकार में A? की शब्द ध्वनी को 
बीजमंत्र के रूप में साधना की पद्धति में बतलायी गयी है। जो यहां तृतीय कुण्डल की 
गति पकड़ने से आत्मगति में ईथरीक कम्पन्न गति में ब्रह्मव्यापी है। 

देवी के चार मुख में प्रतिष्ठित दिखाने का मतलब है, कि हम चौथे केद्ध पर 
शिव और भूवनेश्वरी रूपा शिव अद्धांगनी के एकाकार होने की निर्विकार साधना की 
मनोवृत्ति में पहुंच चुके हैं। देवी के हाथ में तलवार एवं नरमुण्ड दिखलाया जा रहा है। 

जो प्रतीक में है, कि हम मानव इस क्षणभंगुर मायावी संसार में अपना 
बलिदानी स्वरूप, जो काम-क्रोध, लोभ-मोह का ही बलिदान है। उसका बलिदान कर 
सत्य, अहिंसा, प्रेम, करूणा, मैत्री, मुदिता की अवस्था में चिरस्थाई शिव-शक्ति के प्राण 
कम्पन्न में समा चिदानन्द का स्वरूप ले सकते हैं। 
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यहां हम विशुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त कर आत्मगति के रास्ते पर ब्रह्म 
की यात्रा पर ध्यानस्थ हो सकते हैं एवं समाधि की वैश्चिक गति पर निर्वाण का पथ 
पकड़ सकते हैं । 

यहां कामदेव की सारी स्मृतियां भस्म हो जाती है। साधक में 
मांतगी योग की पूर्ण सम्भावना बन जाती है। प्रकृति से प्रवाहित नौ देवियों 
का कम्पन्न गति एवं लक्ष्मी, सरस्वती, काली का शक्ति स्पंदन सभी 
साधक के पश्यन्ति कम्पन्न क्षेत्र में समाहित होने लगता है। 

साधक किसी भी नारी को मां स्वरूप में दिग्दर्शन कर, देवियों के 
उच्चलोक का स्तर प्राप्त करने लगता है। यहां पहुंचकर ही साधक शिव 
की तरह, कामदेव को भस्म करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है एवं काम 
विजयी हो जाता है। 

विशुद्धाय चक्र 

यह चक्र कण्ठ प्रदेश में दोनों हांसिये के मध्य में मेरूदण्ड के पीछले पोले 
भाग पर अवस्थित है एवं स्वर तंत्र का टेटुआ जिसको बोलते हैं, उसके सामने अन्दर 
के भाग पर अवस्थित है। यहां तक के केन्द्र पर वायुतत्व एवं उदान प्राण की समाप्ति 
है एवं व्याण प्राण के समंवय बिन्दु पर अवस्थित है। 

बाहर के चारों ओर से आसमानी, अर्द्धचद्भाकार स्वर तंत्र के सोलह छल्ले 
में इसकी स्वर्णिम आभा अपना आभामंडल बनाए हुए हैं। नाभिचक्र पर “परा वाणी” 
की साधना करने पर परमब्रह्म की वैदिक भाषा, वेदों के उच्चारण की तरह, बैखरी 
वाणी में उच्चारित होने लगती है। 

हमारी गायन विद्या जब शब्द तरंग में आत्म तरंग का रूप पकड़ता है, तो 
पूरा प्रकृति संगीतमय तरंग में गुंजित दिव्य प्रकाश तरंग में बदल जाता है एवं साधक 
ब्रह्मशब्द को दिव्य संगीतमय शब्द तरंग में उद्घोषित कर पाता है। 

कण्ठकुप के विशुद्धाय चक्र पर साधना करने से इस स्थूल जगत के 
भूख-प्यास से निवृत्ति हो जाती है एवं साधक नीचे की ध्वनि में अवस्थित 'कुर्माकारा' 
नाड़ी में प्रवेश कर मन की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन हो या उसका 
सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर हो, मन तो अपना शुद्धतम स्वरूप बदलते हुए आत्मा 
के साथ तो रहेगा ही! 
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क्योंकि धन-विद्युत एवं ऋण-विद्युत को अलग नहीं किया जा सकता | 
एकाकार होने पर भी दोनों का अस्तित्व तो बचा ही रहता है । 

चित्र संख्या - 42 में शिव को पांच मुख एवं देवी को भी पांच मुख के 
रूप में दिखलाया गया है। देवी का वाहन हाथी और यहां भी देवी के हाथ में नरमुण्ड, 
कमल पुष्प एवं शस्त्र दिखलाये गये हैं। रूद्र को साम्भवी मुद्रा से लेकर रौद्र रूप तक 
के रूप में दिखलाया गया है। यह स्वरूप मनुष्य के हजारों कर्मबंधन को काटकर, 
कभी भी इस पृथ्वीलोक के स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं करने के प्रवृत्ति में है। 

जब हृदयाकाश में कमलवत्‌ पंखुरियां खिल जायगी और प्रकृति स्वरूपा 
सोलह देवियों का स्वरूप सोलह पंखुरियों के दिव्य स्वरूपा हमारे हृदय केन्द्र में 
उदयमान होकर कण्ठ चक्र का उदान क्षेत्र पकड़ लेगा; तो जन्म-मरण की सारी 
श्रृंखला पीछे छूट जायेगी एवं हमारी आत्मा स्थितिप्रज्ञ होकर शिवलोक, यानि आज्ञाचक्र 
में प्रतिष्ठित हो जायेगी | 

विशुद्धाय पर ब्रह्मरंध से टपकते अमृत बुन्द के पान कर लेने से, हम देवत्व 
एवं अमरत् प्राप्त कर लेते है एवं हमारे विशुद्धाय के शब्द टंकार से निकली प्रत्येक 
वाणी कृष्ण के ब्रह्मवाक्य गीता की तरह ब्रह्मव्यापी वाणी के उद्घोष में निकलने 
लगेगी | 

चूंकि सफेद हाथी को एक सूड़ वाले स्वरूप में दिखलाया जा रहा है । 
इसलिए सप्त धातु का रसायन एकाकार हो ब्रह्मरंध द्वारा अमृत का रूप पकड़ 
शब्दब्रह्म का कम्पन्न स्वर पकड़, निःशब्द हो परा वाणी में चली जाती है। 

“हं? शब्द टंकार इस विशुद्धाय केन्द्र का बीज मंत्र है। जहां हम बन्दर 
स्वरूप में भी हनुमान कहे जाने वाले रामभक्त हनुमान की तरह अमरत्व लोक के 
वासी हो जायेंगे और ब्रह्मरंध्र में स्थित हो, कैन्लय की अन्तिम अवस्था निर्वाण को 
प्राप्त करेंगे। 

आज्ञा चक्र 

आज्ञा चक्र ललाट के भ्रूमध्य में दोनों भौंहों के बीच नासिका के ऊपरी मूल 
में अवस्थित है। यह ललाट पर लगभग आधा ईंच अन्दर, जौ के आकार का, छोटे 
आंखनुमा जैसा होता है। जन्म जन्मान्तर के संस्कार के अनुरूप यह आज्ञा त्रक्र तीसरे 
नेत्र के रूप में ललाट के मध्य से हटकर अगल-बगल, नीचे-ऊपर भी होता है। 
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यह तीसरा नेत्र भौतिकवादी निम्न संस्कारों में, अन्तरमुखी होने के सारे 
उ्ध्वगमन की सम्भावनाओं को बन्द किये रहता है । 

आज्ञा चक्र पर जो दो दल की परिकल्पना की गयी है वह भौतिक स्वरूप 
में दो बालू के कणों के तरह दिव्य “जौ” रूपी नीलवर्ण आंख स्वरूपा पिण्ड के दोनों 
तरफ सक्रिय रहता है। जो विचार तरंग के अल्ट्रासॉनिक ध्वनी तरंग में इलेक्ट्रॉनिक 
गति में इलेक्ट्रॉन के परिधिय गति में घूमता रहता है। 

हमारी स्थूल जगत के दर्शन में जो दोनों आंखें सक्रिय रहती है, उसमें इन्हीं 
केद्रों से गुजरती ईगला एवं पिंगला की श्वसन नाड़ी आंख की कौरनियाँ में फैल जाती 
है। 

आध्यात्मिक साधना में जब हम निचले पांच चक्रों की शुद्धतम्‌ साधना 
पद्धति से सुषुम्ना द्वारा आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं, तो तीनों नाड़ी का गुच्छक एकाकार 
हो ब्रह्मनाड़ी के स्वरूप में FET में प्रवेश कर जाती है। हम साधक, साधना की 
उच्च स्थिति में दिव्यदृष्टि द्वारा अनन्त के ज्ञान-विज्ञान को कुछ ही क्षणों में देखकर 
ब्रह्मद्रष्टा की श्रेणी में चले जाते हैं। 

ऊपर जो दो दलीय चक्र का बर्णन किया गया है, वह परमाणु के न्युक्लियर 
सिद्धान्त की तरह, ऋण और धन विद्युत के रूप में नीलवर्ण के जी के समान 
दिव्यज्योति से भाषित एकाकार लौ को परिधि में लेते हुए, पूर्ण आणविक स्वरूप में 
भाषित होता है। 

शब्दब्रह्म का सूक्ष्मतम कम्पन्न भी हमारे समाधि की स्थिति में, साधक के 
दिव्यदृष्टि से बच नहीं सकता है! अदृश्य रूप से वास करते दिव्य पुरूषों को भी, 
ऊपर के तपः, जनः एवं सत्यम्‌ लोक के आत्मदशी सिद्ध पुरूषों के दर्शन एवं उनके 
विचार तरंग को पकड़ा जा सकता है। 

यहां शिवलोक की परिकल्पना की गयी है। जो शिव परिवार के द्योतक में 
हम मानव का ही जीवन दर्शन है। परिवार की प्रेमपूर्ण एवं आत्मस्वरूपा होने का 
दिग्दर्शन तो बिना काम-कामेश्वरी के उद्याम लीला के तो सम्भव है नहीं ! चूंकि स्त्री 
की पूर्णता तो मातृत्व एवं पत्नी या प्रेमिका का धर्म निभाने में ही है! और तभी मानव 
जीवन की श्रृंखला अनादिकाल से आदिपुरूष शिव एवं आदिशक्ति शक्तिरूपा महा 
भुवनेश्वरी के रूप में शास्त्रों में वर्णित किया गया है। 
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जो हमारे पारिवारिक परिवेश के प्रेमपूर्ण शान्तिदायक, तुष्टिदायक एवं 
आनन्द की पराकाष्ठा के प्रारूप में युग-युग से मानव जाति को सचेत करता आया 
है। 

लेकिन हम अपनी वासनात्मक लिप्सा में अपने जीवन के मूलभूत सिद्धान्त 
को भूल चुके हैं एवं अपना रूधिर पीकर ही ड्राकूला (प्रेत) बने बैठे हैं! शरीर एवं 
उसकी प्राकृतिक प्राण ऊर्जा की ग्राहकता तो वहीं है! 

जरूरत है, हमें अपनी भावदशा बदले की! आज्ञाचक्र का यह ज्योतिर्मय जौ 
रूपी आंख की आकृति में निकलते नीले प्रकाश से प्रत्येक मानव अपने ब्रह्मरंध्र के 
मूलबिन्दु पर आशीर्वादित एवं स्पंदित है। जरूरत है, कुण्डलिनी जागरण कर, जागृत 
पुरूष के संस्कारगत आदर्शवादी मानव के विवेकपूर्ण ज्योतिर्मय जीवन शैली की ! 

चूंकि इसी आज्ञा चक्र पर हमारा विवेक अविवेक रूपी राम-रावण का युद्ध 
चलता रहता है एवं इसी आज्ञा चक्र पर दिव्य-दृष्टि के टॉर्चनुमा प्रकाश में हमारा 
विवेक पूर्ण जीवन रावण से राम बनकर तपलोक एवं कंश से, कृष्ण बनकर गोलोक 
वासी हो सकता है। 

क्योंकि इस जागृत आज्ञा चक्र के इच्छाशक्ति को ब्रह्म के किसी शक्ति को 
टालने की क्षमता नहीं है! इसी के दुष्टान्त में शिव के तीसरे नेत्र से “कामदेव के 
दहन? की कथानक की परिकल्पना है। जो कामदेव ब्रह्मव्यापी है। उसको भी इस 
तीसरे नेत्र के तपलोक में पहुंचे ऋषि, तपस्वी, साधक द्वारा जलाकर भस्म कर देने 
की कथानक हमारे साधनाक्रम में राम, कृष्ण, महावीर, गौतम के व्यक्तित्व को 
उजागर करती है। 

इस आज्ञा चक्र को हमारी पृथ्वी पर के पवित्र नदियों के रूप में मुक्त 
त्रिवेणी संगम की संज्ञा से पारिभाषित किया गया है। 

चूंकि हमारी तीनों पवित्र नाड़ियां, इंगला-पिंगला एवं सुषुम्ना का 
यह संगम स्थल आज्ञाचक्र ही है एवं ज्ञाननेत्र का उद्गम स्थल होने से 
योगियों के ज्ञान-विज्ञान एवं ध्यानस्थ समाधि में डूबकर ब्रह्म के अनन्त 
सागर का नियंत्रण कक्ष हमारा आज्ञा चक्र ही है। आज्ञा चक्र पर शिव 
जैसे शाम्भवी मुद्रा में ध्यानस्थ हो जाने पर ब्रह्मरंध्र के सहस्त्रार में प्रवेश 
कर जाने की योग्यता योगी, ऋषि, महर्षि प्राप्त कर लेते हैं। 
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जो प्रकाश का दिव्य ज्योतिर्मय, अमरत्व प्राप्त राज्य का उद्गित 
ब्रह्म का केन्द्रक है। 

हमने अभी तक षट्चक्र की चर्चा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, 
अनाहत, विशुद्धाय एवं आज्ञा चक्र की व्याख्या को सुषुम्ना नाड़ी पर ही अपने 
कार्यरूप में दिव्यज्योति से प्रकाशित अंतरिक्ष के ब्रह्मत्व से अपने ज्ञानवाहा नाड़ी 
द्वारा अनुभव एवं स्पंदित क्रियारूप की व्याख्या की है। 

लेकिन इन चक्रों की गति क्रमशः बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यान्ति 
वाणी होते हुए परा वाणी में मनिषियों द्वारा समाधि की स्थिति में अनुभव करते पाया 
गया है। जो हमारे समस्त ब्रह्माण्ड के नियंत्रण कक्ष की तरह हमारे स्नायुतंत्र पर 
चक्रों को मनिषियों ने दिग्दर्शित किया है । 

लेकिन इन चक्रों के अलावे दो चक्र की चर्चा यकृत और प्लीहा जो स्थूल 
शरीर में है। इसको मुख्य ग्रन्थि के रूप में क्रमशः सूर्यचक्र एवं चन्द्र चक्र द्वारा 
प्रकाशित पाया है एवं जो अपने प्राणवाहा नाड़ियों की गति में प्राण ऊर्जा प्रवाह की 
ग्राहकता को बनाए हुए है। 

इसके इन आठ चक्रों के अलावे मस्तिष्किय भाग में सहस्त्रार या शून्यचक्र 
क्षेत्र में भूमध्य से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक में कुछ चक्रों की चर्चा है। 

जिसे ललना एवं मनश्चक्र के रूप में मनिषियों ने वर्णित किया है। लेकिन 
इन चक्रां में मनश्चक्र के रूप में ही सोमचक्र को माना गया है एवं मनश्चक्र एवं 
ललना चक्र को ब्रह्मरंभ्र का ही ज्योतिर्मय प्रकाश तरंग माना जाता है। 

यह चक्र भ्रूमध्य स्थित आज्ञाचक्र से ऊपर अगले सहस्त्रार की पट्टी की 
ओर ललाट पट्टी पर, तालू के ऊपर से इन ललना चक्र एवं मनश्चक्र की स्थिति 
दिखलायी गयी है (चित्र संख्या-16 में)। 

मनश्चक्र में षट्दलिय दिव्यज्योति के परावर्तित प्रकाश तरंग पर-शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध का संवेदनशील ब्रह्माण्डीय “परा? स्पंदन में, ग्राहकता के 
मूलबिन्दु एवं दल में स्वप्नवत्‌ इस असार मायाजाल के फैले संसार की गति एवं 
इसकी असारता जानकर, ज्ञान उदय का उद्गम स्थल इस मनश्चक्र को माना है। 

ललना चक्र (सोमचक्र) मनश्चक्र से कुछ ऊपर है। ललना चक्र में बारह 
दल की दिव्यज्योति, की स्फुलिंग ज्योतिर्मय आभामंडल प्रकाश तरंग का परा वाणी 
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क्षेत्र का विद्युतीय अल्ट्रासॉनिक एवं अल्फा तरंग का अनन्तगामी क्षेत्र बनाए हुए देखा 
गया है। इन चक्रों की अनुभूति चक्र के दलिय प्रकाश तरंग गति के अनुसार- श्रद्धा, 
संतोष, शुद्धता, वैराग्य, स्नेह, दम्भ, मान, अपराध, भूख, क्षुधा, मनोराग, तृष्णा इन 
बारह मनुष्य शरीर में स्थित कारण शरीर के आत्मबोध में, उनके प्राण ऊर्जा के 
रूपान्तरण के स्वरूप में है। 

इन वृतियों के सतज्‌ स्वभाव में आ जाने पर तुर्यातीत अवस्था बनती है, 
जिसे “निरालम्बपूरी' भी कहा गया है । आज्ञा चक्र से ऊपर ललाट पर प्लेटवत्‌ स्वच्छ 
पारदर्शक चक्र की भी कल्पना की गयी है। जो “मस्तिष्क के विकास क्रम” नामक 
प्रथम भाग के लेख, शेषनाग के तीन फेरा सरसैया पर सोये विष्णुरंध्र रूपी विष्णु के 
सरसैया की व्याख्या, काले पट्टी के रूप में की गयी है । जहां दोनों पट्टी में स्थूल जगत 
से ब्रह्मजगत तक के संस्कारगत्‌ स्मृति की भंडारण की व्यवस्था जानी जाती हें । 

वास्तव में हमारी कर्मेन्द्रियां, ज्ञानेद्धियां, मन, बुद्धि ही ज्योतिर्मय अल्ट्रासॉनिक 
ध्वनि तरंग का, परावर्तित प्रकाश तरंग में संवेदनशील स्वरूप है। जो यही ध्वनि तरंग 
प्रकाश तरंग के रूप में परिवर्तित होकर ईथरीक गति में आत्मगति एवं न्युत्राण की 
गति में कुण्डलिनी गति में, ब्रह्मव्यापी हो पाती है । 

इन्हें हम कपालकुहर स्थित ब्रह्मरंध्र का भाग मानकर वर्णन तो कर लेते 
हें! लेकिन यह समस्त कपालमंडल के नियंत्रण में सूक्ष्म शरीर द्वारा हमारे ज्योतिर्मय 
मन, बुद्धि एवं दस steal, पंचतन्मात्रोओ के अल्ट्रॉसॉनिक एवं अल्फा तरंगो में 
मनोमय कोष से ऊपर विज्ञानमय कोष में हमें आत्मदर्शन के रूप में दिग्दर्शित होता 
है। मनोमय कोष की श्रृंखला तो हमारे आज्ञाचक्र तक ही सीमित है । 

जहां हमारा बहिरमन, अन्तरमुखी होने पर अन्तरमन की दशा में 
विज्ञानमय कोष के आनन्दमय कोष का भाग बन जाता है एवं हम ज्योतिर्मय अमरत्व 
प्राप्त दिव्यराज में प्रवेश कर जाते हैं। 

आज्ञा चक्र पर देवी के रूप में छः सिरवाली हाकनी का दिग्दर्शन 
है एवं शिव और शक्ति के रूप में अर्द्धनारीश्वर का स्वरूप दिखलाया 
गया है। चूंकि यहां पहुंचे साधक का स्त्रैण एवं पुरूषत्व की सारी 
ज्योतिर्मय ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग, शक्ति के आगोश में समाहित हो 
जाती है एवं साधक स्थितिप्रज्ञ होकर, चिरस्थाई आनन्दातिरेक में कैवल्य 
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प्राप्त कर संस्कारगत सारे योनिगत चक्रवात से निकल, ब्रह्मयात्रा के 
अंतरिक्ष बिन्दु पर अवस्थित हो जाता है। 

देवी का दो दल का स्वरूप हैं” और क्षं' ऋण विद्युत एवं धन 
विद्युत की तरह 'ऊँ के नाभिक टंकार बिन्दु होने से, ध्वनि तरंग की 
अल्टासॉनिक एवं अल्फा ध्वनि तरंग में दोनों विद्युतीय ध्वनि तरंग 
एकाकार हो, शून्य बिन्दु यानि सहस्त्रार बिन्दु की रचना अर्द्धनारीश्वर के 
रूप में कर लेती है। फिर जन्म-मरण की कोई श्रृंखला तो है ही नहीं! 

इसी स्थितिप्रज्ञ की स्थिति को अमरत्व की संज्ञा दी जा सकती 
है और यह हमारे मन के विवेक और अविवेक के समन्वय बिन्दु पर 
एकाकार होने की स्थिति है। 

इन बर्णित सारी सिद्धान्तों का क्रियान्वित स्वरूप यह हमारा 
मानव तन ही है। जो करोड़ों वर्ष की व्यालिस लाख योनिगत यात्रा के 
बाद, हमें शिव परिवार के रूप में वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। 

जिस मानव योनि में हमारे स्थूल शरीर के जैविक निर्माण गति 
में सूक्ष्म शरीर के अल्ट्रासॉनिक ध्वनी तरंग में कुण्डलिनी की अति 
संवेदनशील, आत्म तरंग गति से दुगुने कम्पन्न वेग के लगभग में, 
कुण्डलिनी शक्ति दी गयी है। जिसके साधना से ही हम योनिगत्‌ चक्रवात 
तोड़कर आत्मगति का स्थितिप्रज्ञ होने की, समाधिस्थ स्थिति प्राप्त कर 
सकते हैं। | 

सौरमंडल के नाभिक में उसके गुरूत्वाकर्षण के प्रभाव में सूर्य को केद्धक 
के रूप में दिखलाया गया है । सूर्य मंडल में प्रतक्षतः सात ग्रह - मंगल, बुद्ध, गुरू, 
शुक्र, शनि, चन्द्र एवं सूर्य केद्रक बिन्दु और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव 
क्रमशः ऋण और धन विद्युत के रूप में सूर्य के केन्द्रक के आकर्षण में है। सूर्य की 
एक हजार रश्मियां इन ग्रहों के गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र के कम्पन्न गति को दर्शाता है। 

इनके ध्वनि तरंग ही हमारे बैखरी वाणी के बावन अक्षर पर चौदह मात्रिका 
के अल्ट्रासॉनिक ध्वनी तरंग एवं अल्फा ध्वनि तरंग में ईथर एवं न्यूत्राण की गति 
में ब्रह्मव्यापी हो, ध्वनि तरंग को भी मानव जीवन के ज्योतिर्मय प्रकाश गमन का 
कारण माना जा सकता है। 
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इन सूर्य के ज्योति किरण का बिखराव हमारे साधना के शब्दावली के भार 
स्वरूप ऊर्ध्वगमन में बाधा डालती रहती है। जिसको हम काम-कामेश्वरी की उद्धाम 
लीला में “भग समाधि? या “स्पर्श समाधि” के साधना द्वारा इन अल्ट्रासॉनिक ध्वनि 
तरंग, एक्स-रे किरण एवं अल्फा किरण के ध्वनि तरंग का परावर्तित स्वरूप प्राप्त 
कर, प्रकाश तरंग का रूप पकड़, अनाहत तक सारे कर्मबंधन के प्राकृतिक गति को, 
प्रकृतिप्रदत्त सिद्धान्त कुण्डलिनी जागरण द्वारा तोड़कर, इस सूर्य मंडल के गुरूत्वाकर्षण 
क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। 

चूंकि अनाहत तक ही सूर्य का गुरूत्वाकर्षण एवं द्वैत की स्थिति 
समझ में आती है। शास्त्र में पंच कन्याओं के वरण द्वारा साधना में इन 
grat को तोड़ने का विधान है। जो जातिवर्ण के अनुसार तमस्‌, रजस्‌ 
एवं सतज्‌ के भारीय तत्व को विलगित कर सतज्‌ के ज्योतिर्मय उज्जवल 
प्रकाश में आत्मगति पाकर, ब्रह्मयात्रा का मार्ग है। 

हमारे मनिषियों ने कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था कायम की थी। तो प्राण ऊर्जा 
की ग्राहकता भी उन कन्याओं में उनके वर्णानुसार मानसिकता के विकीरण से 
आयेगी। चाहे उम्र की पूर्णता चन्रमा के सोलह कला की तरह सोलह वर्ष में ही क्यों 
न हो! शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की जातिवर्ण के अनुसार उनकी प्राण ऊर्जा की 
ग्राहकता का वलय एवं ऋण विद्युत भी उनके तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ भावदशा पर 
अपना प्रभाव डालेगी। इसलिए पुस्तक में हमेशा सावधान किया गया है कि शंखनी 
एवं हस्तनी, कुलटा, विधवा तरह की कन्याओं का प्रयोग; इस “स्पर्श समाधि” एवं भग 
समाधि में हमें सफलता से दूर ले जायेगी। 

चूंकि उसका ऋण विद्युत की भावदशा साधक के धन विद्युत के चक्रिय 
विद्युत स्फूलिंग पर अपना ऋणात्मक गति तो डालेगा ही! हम व्यवहारिक जीवन में 
भी देखते हैं कि बिजली का जितना अर्थिंग (भूतिगत) मजबूती से डालते हैं एवं पृथ्वी 
के जल सतह में जितना अन्दर स्पर्श होता है; विद्युत प्रवाह कम से कम भोल्टेज में 
उज्ज्वल प्रकाश अत्यधिक ल्यूमेन्स शक्ति में देता है एवं बिजली की शक्ति का झस 
भी कम होता है। 

ठीक उसी तरह हमारी मानसिकता तो कामिनी के स्पर्श से भावनात्मक 


उद्वेग का चक्रवात पैदा करेगा ही! लेकिन हमारी साधना ध्यानस्थ शाम्भवी मुद्रा में 
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होने पर, एकाग्रता के बिन्दु पर बिल्कुल निर्मल हो जाना चाहिए एवं श्वांस की गति 


अति मंद होकर, नाभिकुण्ड के ताण्डेन बिन्दु पर पहुंचना चाहिए। तभी इस साधना 
में सफलता मिल सकती है एवं कुण्डलिनी उर्ध्वगति पकड, सुषुम्ना पर अवस्थित चक्रों 
में दलिय गति पैदा कर सकती है। 


चित्र संख्या-5 एवं 24 में गौतम को इस स्पर्श समाधि के प्रयोग 
में चित्रित दिखलाया गया है। लेकिन गौतम जैसे सतज्‌ भावदशा वाले 
बौद्धत्व प्राप्त महामना से ही ऐसी साधना के पूर्णता की अपेक्षा की जा 
सकती है, जिसमें कामशक्ति का प्रयोग तो है! लेकिन कामरहित होकर 
सतज्‌ भावदशा में! 

इसी आज्ञा चक्र के लेख में मनश्चक्र की व्याख्या की गयी है जिसके छः 
दलिय ज्योतिर्मय स्फूलिंग चक्र को - “शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध का संवेदनशील 
ब्रह्माण्डीय 'परा' स्पंदन के ग्राहकता में मूलबिन्दु माना गया है। छटवे दल में स्वप्नवत्‌ 
इस असार मायाजाल के जगत में फैले संसार की गति एवं उसकी असारता जानकर 
ज्ञान उदय का उद्गम स्थल, इस मनश्चक्र को माना गया है।” 

गौतम छः वर्ष तक की अपनी तपस्या की ललक में विभिन्न गुरूओं एवं 
तांत्रिक साधनाओं का प्रयोग कर आत्मसिद्धि पाने का प्रयत्न करते रहे। लेकिन कहा 
जाता है कि बौद्धिवृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मनिषियों का ऐसा 
आध्यात्मिक खोज है कि आज्ञा चक्र के पीछे पिट्यूटरी ग्लैण्ड है। उसके बगल में यह 
मनश्चक्र है, जहां दीपक की लौ या केला के पत्ता या पीपल के पेड़ के सानिध्य में 
साधना करने से, यह सेरेटोनिन नामक अध्यात्मिक ग्लैण्ड श्राव करने लगता है। 

चूँकि इस स्राव का रसायन इन पौधों में भी पाया जाता है। हमें तो लगता 
है कि गौतम के इस स्पर्श समाधि ने ही उनके मनश्चक्र के सारे गुणों से उनकी 
आत्मशक्ति को भर दिव्यज्ञान से भर दिया। बौद्धिवृक्ष तो मात्र उनके साधना के 
ग्राहकता में सेरेटोनिन रसायन का स्राव छोड़ उन्हें स्थितिप्रज्ञ किया | 

इन्हीं सिद्धान्तों के अध्यात्मिक स्वरूप की विकृत स्वरूप की साधना, आज 
भी कामरूप कामख्या में पंचकन्या से विधिवत्‌ वैवाहिक रस्म की तरह, वरण की शास्त्र 
वैधानिक पद्धति में, विधिवत, समागम की साधना स्थिति पूजन के संस्कार विधि में 
बनी है। जो अधोगति का ही मार्ग है एवं भटकाव संस्कार को ही इंगित करती है। 
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यह कर्मबंधित साधना पद्धति हमारे कर्मबंधन की गांठ को तो मजबूत करेगा ही! 

शुद्ध भावना के मानसिकता में तो, कामवासना अपना उद्वेग का 
अस्त्र ही नीचे डाल देता है। वैसी स्थिति में कामिनी के सूक्ष्म शरीर स्थित 
दलीय चक्र प्रवाह के बिन्दुवार स्पर्श से, उन चक्रों के धन एवं ऋण विद्युत 
बिन्दुओं को सक्रिय अवस्था में गति देकर, हमें अपने प्राण ऊर्जा को सूक्ष्म 
शरीर के सूक्ष्मतम प्राण शक्ति से प्लावित कर आनन्दातिरेक के भावदशा 
में कैवल्य को प्राप्त करना है। 

चूँकि सूर्य की रश्मियां भी अपने सौरमंडल की गुरूत्वाकर्षण को अपने 
चौदह मंडल के रश्मियों द्वारा एक आभामंडलिय प्रकाश तरंग की चक्रिय गति कायम 
किये हुए है और सूर्य के सारे आभामंडल का केन्द्र हमारे स्थूल शरीर का नाभिकेन्द्र 
है एवं बेखरी वाणी में हमारे मनिषयों ने वावन अक्षर पर चौदह मात्रिका का ऊँ! 
ध्वनी के साथ, शब्द टंकार को मंत्र का स्वरूप दे, इस सूर्य मंडल के दैत क्षेत्र के 
गुरूत्वाकर्षण से निकलने के मंत्रस्वरूप में अविष्कार किया है। 

इसलिए इस नाभिकेन्द्र के सक्रिय साधना में, जो कामक्षेत्र की पहले कुण्डल 
खुलने की परिधि में है। उसमें हमारे पत्नी या प्रेमिका का सहभागी होना, हमें इस 
सूर्य क्षेत्र के गुरूत्वाकर्षण से निकाल, दिव्यराज्य के ज्योतिर्मय अमरत्व प्रकाश राज्य 
में प्रवेश करा सकता है । इन्हीं सिद्धान्तों के प्रतिफलन में राधा-कृष्ण को गोलोक वासी 
के दिव्यराज में अवस्थित माना जाता है। 

चित्र संख्या-44 में हस्तबिन्दु पर पूर्ण चन्द्रमा की स्थिति गुरू पर्वत जो 
तर्जनी अंगुली के नीचे है, उस पर दिखलायी गयी है। जहां विवेक रूप गुरूदेव स्वरूपा 
बृहस्पति बैठे हैं। उन्हीं के सापेक्ष में आज्ञा चक्र की व्याख्या की गयी है। 

अंगुठे के मूल में महावीर जी का वीरभाव का चित्रण है। जो हमारे बल 
स्फर्ति के रूप में रूधिर की गुणवता को दर्शाता है। कनिष्ठा अंगुली के नीचे सूर्य 
का चित्रण है। जिसकी वृहत्‌ व्याख्या ऊपर करने का प्रयत्न किया गया है। कनिष्ठा 
के नीचे बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत के नीचे गणेश की आकृति का चित्रण है। जो 
हस्त बिन्दु पर मूलाधार के साधना क्रम से सम्बन्धित है। 

पांचों अंगुलियों पर आंख का चित्रण दिखलया गया है। जो हमारे आज्ञा 
चक्र के द्योतक में दबाव बिन्दु है। उसी तरह पांच अंगुली पर शंख का चित्रण है। 
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यह बिन्दु कुण्डलिनी गति में मस्तिष्किय मानव तंत्र के दबाव का हस्त बिन्दु है । 
सहस्त्रार 

इस मानव जीवन के स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मरंध्र रूपी 
मस्तिष्कीय भाग में दोनों कनपट्टियों से दो-दो ईंच अन्दर एवं भ्रूमध्य से अढ़ाई से 
तीन ईंच अन्दर बृहणमस्तिष्क के मध्य में, 'महावीबर” नामक छोटे से पोले भाग में 
ज्योतिपुंज के रूप में इस विष्णुरंध्र का दिग्दर्शन, ज्ञानज्ञ साधक, ऋषि, मनिषि एवं 
सिद्धों ने ध्यानस्थ समाधि की स्थिति में किया है। 

इसके सहस्त्र स्फुलिंग का चक्रवात ब्रह्मरंध से चार अंगुल ऊपर ब्रह्माण्ड 
के अत्ट्रासॉनिक ध्वनि तरंग में अपना चक्रवात बनाता है। जो ब्रह्माण्ड के 
अल्ट्रासॉनिक ध्वनि तरंग, अल्फा तरंग एवं एक्स-रे तरंग में ईथरीक एवं न्यूत्राण 
गति में रेडियो कम्पन्न गति में ब्रह्माण्डव्यापी रहता है । 

मूलाधार से निकली इंगला-पिंगला से, सुषुम्ना नाड़ी, मेरूदण्ड पर हजारों 
नाड़ियों का चक्रवात का स्पर्श कर, चक्रों की HIT गति को बनाते हुए, कण्ठ चक्र 
पर जाकर, दो भागों में विभक्त हो जाती है। यह विभक्त होने का स्थल हमारा 
काकपिण्ड या जिसे हम टेटूआ बोलते हैं वहां है। 

उन्हीं के पीछे मेरूदण्ड द्वारा तीनों नाड़ियां लिपटती हुई, त्रिवेणी संगम की 
तरह आज्ञाचक्र पर आते हुए, गंगा की मुख्य धारा की तरह कण्ठ चक्र से दो भागों 
में विभक्त होकर,एक भाग तो मेरूदण्ड के ऊपरी सिरे पर स्थित लघुमरितष्क एवं 
दूसरा भाग आज्ञा चक्र से कुछ ऊपर से भास्वर ज्ञानवाहक सूत्रों में फैलकर आंख 
के दोनों sitar में फैलकर समाप्त हो जाती है। 

लघु मस्तिष्क में एक भाग के प्रवेश के प्रतिकात्मक स्वरूप में विष्णुरंध्र पर 
सर्प के ऊपर 'ऊँ का दिव्य आभामंडल एवं कुण्डलिनी गति की पूरी नारी शक्ति 
के आकृति में नागिन को चित्र संख्या-4 में दर्शाया गया है। यह चित्रण ब्रह्मरंध पर 
साधना स्वरूप में, इससे पहले सुषुम्ना नाड़ी के क्रियारूप में समझाने का प्रयास किया 
गया है। 

चूंकि SER की साधनामय यात्रा तो इसी लघुमस्तिष्क में प्रवेश करते 
सुषुम्ना नाड़ी के स्पंदन गति में है । इसका चक्र ब्रह्मरंध से चार अंगुल ऊपर बनता 
है। 
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लेकिन यह लघु मस्तिष्क मानव जीवन के व्यावहारिक जीवन में बिल्कुल 
अछूता ही रह जाता है एवं हमारे लाखों योनिगत चक्रवात की स्मृति लिये जन्म-मरण 
की परिधिय गति में अपना स्पंदन संजोये रहता है । उसमें सुषुम्ना का प्रवेश तो है, 
लेकिन वे हमारे गुरूजन के सतज्‌ भाववेश के आशीर्वाद या समाधि की उच्च अवस्था 
में क्रियाशील हो, हमें ब्रह्मज्ञानी कर देता है। 

चूंकि यह केन्द्र बड़े-बड़े साधक या हमारे अवतारी पुरूष राम, कृष्ण भी 
दस प्रतिशत से ज्यादा का उपयोग, इस परमात्मा के ज्योतिर्मय प्रकाश केन्द्र द्वारा 
अवतरीत ज्ञान-विज्ञान का नहीं कर पाये। यहां मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोषों 
के सहत्र ज्योतिर्मय प्रकाश केन्द्र का वलय देखा गया है, 

जो Gee कटोरे या छाते के रूप में प्रकाशवलय का ब्रह्मव्यापी स्वरूप है एवं 
सूर्य प्रकाश की तरह अज्ञान के अंधकार राज्य को तोड़कर ब्रह्माण्ड के ज्ञान-विज्ञान 
से साधक को जोड़ देता है । सहस्त्र तत्वों के ज्योतिर्मय प्रकाशवलय में यह सहस्त्र दल 
कमल के समान सतज्‌ भावदशा के सविचार समाधि में, ऋषियों, मनिषियो को 
अन्तरदृष्टि से दृष्टिगोचर होता है। 

वस्तुतः अगर FER की व्याख्या की जाय, तो यह केन्द्र हम प्राणीमात्र के 
कर्मबंधित एवं कर्ममुक्त जीवनदर्शन का मुख्य नियंत्रण कक्ष है। जहां से व्यष्टि से 
समष्टि की सारी प्रयोगशाला हमारे विष्णुरंध्र रूपी ब्रह्मरंध्र में समायी हुई है। जो भोग 
एवं योग की सारी समष्टि एवं व्यष्टि की भावदशा में मानव जीवन के जागरण का 
ज्योतिर्मय प्रकाश केन्द्र है। 

जहां से ब्रह्माण्ड के सारे अल्ट्रासॉनिक ध्वनि तरंग, अल्फा एवं एक्स-रे की 
ध्वनि तरंग अपना कम्पन्न तरंग, साधना के बल पर अपने कम्पन्न तरंग में, 
आत्मगति एवं कुण्डलिनी गति में ब्रह्मव्यापी होकर, हमें दिव्यराज्य का अमरत्व प्राप्त 
ज्योतिर्मय प्रकाश बिन्दु बना देता है। लेकिन इन ब्रह्मरंध्र के ज्योति दर्शन के लिए 
आत्म साक्षात्कार होना, साधक का मूल साधनाक्रम है। 

हम शरीर अवस्थित आत्मा को ही, इस सृष्टि के आदीमानव के वंशज के 
रूप में अपने इस स्थूल शरीर को ही मानव जीवन का मूल बिन्दु मानते हैं। 

लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए पृथ्वी के कामक्षेत्र के तीनों 
चक्रों-मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक से निकल ज्ञानक्षेत्र के अनाहत 
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बिन्दु पर स्थितिप्रज्ञ होना, हम मनुष्य योनि के प्राणी मात्र का उर्ध्वगतिय 
परम बिन्दु होगा। जिसकी साधना में अन्मय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय 
कोष, विज्ञानमय ast से ऊपर, आनन्दमय कोष में अवस्थित होकर ही 
आत्मज्योति की दिव्यज्योति प्रकाशवान ज्ञान-विज्ञान से अपरमित शक्ति 
लिए हुए, अपना अन्तर प्रकाश फैला पायेगी एवं तभी आत्म साक्षात्कार 
कर हम स्वयं ईश्वर रूपी ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज के रेणु में समा पायेंगे। 

लेकिन साधना तो क्रमबद्धता में कामक्षेत्र के चक्रों पर ही करनी 
पड़ेगी! चाहे हम हठयोग के कच्छप योग, तांत्रिक के कापालिक योग, या 
वामा मार्ग के विभिन्न स्वरूप या रामा, मांतगी का विशुद्धतम शक्ति 
साधना का स्वरूप ही, क्यों नहीं साधना के स्तर में अपनाएं! लेकिन 
कामक्षेत्र के किसी भी साधना को अपनाएं बगैर, न आत्मदर्शन सम्भव 
है और न ब्रह्मदर्शन सम्भव है। 

इन्हीं योगों की श्रृंखला में 'स्पर्शसमाधि' एवं भगसमाधि की बृहत्‌ व्याख्या 
पुस्तक के तीनों भागों में की गयी है। जहां से हम सद्गृहस्थ अपने प्रेममय जीवन 
स्वरूप में आत्मज्ञानी एवं ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप पकड़ सकते हें । इन्हीं तंत्र, मंत्र, योग, 
तप, के सारे विधियों की जानकारी कर, समीक्षा से पाये गये अनुभव के आधार पर 
निम्नांकित यह सिद्धान्त प्रिय पाठकों के एवं साधकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा 


A 


है | 

“सहूजता, 'ऊ' का ध्यान, प्राणायाम की मुद्रा में श्‍वसन का 
नियंत्रण एवं काम कामेश्वरी की प्राकृतिक क्रीड़ा लीला में 'ऊँ? है मंत्र” 
एवं काम-कामेश्वरी की प्रेमपूर्ण नैसर्गिक प्राकृतिक लीली है- तंत्र” ! 

यह शरीर तो मात्र यंत्र है। जब प्राण ऊर्जा मातृगर्भ में अपना मानव स्वरूप 
ले गर्भाधान करती है, तब भी कुण्डलिनी की यह नैसर्गिक गति नर-नारी दोनों में 
समाधि की तमसू अवस्था में, सूक्ष्म शरीर की गति में, कारण शरीर अवस्थित, आत्मा 
के ऋणात्मक और धनात्मक प्रकृति में रहती ही है। 

लेकिन जन्मोपरान्त पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण एवं सूर्य के भारीय तत्व के पोषण 
ऊर्जा से प्राप्त, सात वर्ष में भौतिक शरीर + सात वर्ष में भाव शरीर एवं + सात 
वर्ष में सूक्ष्म शरीर कुल इक्कीस वर्ष तक में तीनों शरीरों का विकास नहीं हो 
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जाता! तबतक इस कुण्डलिनी गति को क्रियारूप नहीं दिया जा सकता है | अपरिपक्व 
युवा एवं युवती में भी तो प्रकृति के नैसर्गिक गुणिय गति में आने के लिए प्रकृतिप्रदत्त 
परिपक्वता चाहिए | 

“स्पर्शसमाधि” में तो धनंजय प्राण सम्पूर्ण शरीर के त्वचा द्वारा चाहे लिंग 
का तत्वा हो या ओठ का त्वचा हो या भग का त्वचा हो या ऊरोज का त्वचा हो, 
किसी भी तत्वा के द्वारा स्पर्श, गंध, रूप, रस, शब्द सभी हमारे रोमकुपों एवं प्राण 
शक्ति के द्वारा मनश्चक्र चक्र के स्पंदन गति में है। जो लघु मस्तिष्क के ज्योतिर्मय 
प्रकाश तरंग में ब्रह्माण्ड के संवेदनशील तत्वों से प्राण ऊर्जा ग्रहण एवं निष्पादन कर 
रही है। 

त्वचा का रोम कुपों द्वारा पन्द्रह प्रतिशत श्वांस-प्रश्वांस की गति भी 
प्राकृतिक है | इसलिए भगसमाधि एवं स्पर्शसमाधि में वस्त्र आवरण का कोई मूल्य नहीं 
है वह तो चित्रों के व्यावहारिता के लिए दिये गये हैं। 

हां! आसन का कुचालक होना आवश्यक है | चूंकि कुण्डलिनी का त्वरित 
वेग कहीं से भी अर्थ (भूमिगत त्वरित बिजली) हो जाने पर हमारा बहुत अनिष्ट कर 
सकता है। 

अंतरिक्ष के समन्वय बिन्दु पर जहां गुरूत्वाकर्षण बल बिलकुल शुन्य हो 
जाता है, हमारा सैटेलाइट स्टेशन वहीं बन रहे हैं। 

उसी तरह हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का गुरूत्वाकर्षण 
बल मूलाधार पर शून्य ही रहता है एवं पृथ्वी एवं शरीर का गुरूत्वाकर्षण 
का शारीरिक केन्द्र हमारा मूलाधार ही होता है। 

अतः आसन लगाने की तांत्रिक, मांत्रिक एवं ऋषि परमपरागत 
साधना पद्धति पद्मासन ही है, या सुखासन, वज्रासन की पद्धति ही 
प्रशस्थ मानी गयी है। 

चूंकि शरीर का फैलाव का भाग कमर से नीचे के अंगों के 
पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में कुछ ज्यादा परिधि पकड़ता है एवं 
पृथ्वी का गुरूत्वाकर्षण मूलाधार के समन्वय बिन्दु पर रहने से सुषुम्ना की 
नाड़ी गति मेरूदण्ड के सीधी अवस्था में, उर्ध्वगमन करने में प्राकृतिक 
सीधी गति पकड़ती है। 
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लेकिन जब हम योगनीद्रा के सवासून में होते हे, तो भी मूलाधार पृथ्वी के 
गुरूत्वाकर्षण के सीध में हो जाता है एवं सम्पूर्ण शरीर के आधारवत्‌ लम्बाई में मेखूदण्ड 
भी सीधी हो जाती है एवं स्वधिष्ठान भी संपदन गति में आ जाता है। 

इन अवस्थाओं में कुण्डलिनी का त्वरित विद्युत प्रवाह सुषुम्ना स्थिति चक्रों के 
ज्योतिपूंज को बिल्कुल सीध में संपदित करते बढ़ती है एवं भारीय बाधा रहित 
कुण्डलिनी गति अपना विद्युतीय स्फूर्लिंग ज्योर्तिमय गति में साधना के अनुरूप अपना 
कुण्डल खोलते हुए, हमें आत्मगति की गति पकड़ाते हुए, ब्रह्मरंध्र के विष्णुरंध्र द्वारा, 
ब्रह्म के ज्ञान-विज्ञान से जोड़ देती है। 

हम अगर मुष्ठिका भी ऊपर उठाते हैं, या तर्जनी अंगुली भी किसी को 
दिखाते हैं, तो हमारी संचित प्राण ऊर्जा उधर को ही तरंग गति पकड़ लेती हे । इसलिए 
साधना में पूर्ण प्राण संचरण की गति में भी निश्चेष्ट या साम्भवी मुद्रा की व्यवस्था को 
सर्वोपरि माना गया है। हम नीद्रा अवस्था में भी होते हैं, तो स्वप्न के अनुरूप हमारी 
आंखें एवं नस का तनाव एवं रूधिर गति अपने उत्तेजना या सुखद स्वप्न में गतिमान 
रहती है। 

लेकिन साधना के क्रम में हमारी आंखें, तभी शाम्भवी मुद्रा-पद्मासन, 
बज्रासन या शवासन में ध्यानस्थ बिन्दु पर लग सकती है! जबकि हमारा 
सारा मनोवेग एकाग्र एवं केन्द्रीत होकर, आज्ञा चक्र के समन्वय बिन्दु पर 
समभाव में आ जाय एवं हमारे आंख की पुतलियों पर भी कोई विचारक्रम 
का भार न हो। तभी मूलाधार पर सभी गुरूत्वाकर्षण का खिंचाव सम होने 
पर कुण्डलिनी गति की सहज एवं सतज भावदशा बन सकती है। 

थोड़ा भी टेड़ा या झुककर, बगली मार कर बैठने में हमारा 
गुरूत्वाकर्षण केद्र अनियंत्रित हो जायगा। 

इसलिए पुस्तक में बराबर संकेत दिया गया है कि प्राणायाम द्वारा 
हमारा सांस नाभिकुण्ड के ताण्डेन बिन्दु पर सधा हो एवं कामवासना का 
संचयित भंडारण प्रोस्टेट ग्लेन्ड के स्वाधिष्ठान केन्द्र पर बिल्कुल नियंत्रण 
गति में हो एवं नारी शक्ति की विशुद्धता भी निर्मल एवं नैसर्गिक हो! 


र 
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ध्यान से आत्मगति 

फिल्म के प्रोजेक्टर से पर्दे पर, फिल्म जाने में फिल्म से निकलने वाली 
असंख्य किरणें, फिल्म के असंख्य बिन्दुओं को लेकर प्रकाश बिम्ब के रूप में, पर्दे पर 
दौड़ती महसूस होती है। ये असंख्य प्रकाश बिम्ब, पर्दे पर एक सम्पूर्ण जीवनगाथा 
जीवन्त रूप के भ्रम में हमें महसूस होती है | 

ठीक उसी तरह हमारा मन दस इन्द्रिय एवं दस प्राण के प्रकाशबिम्ब की तरह 
ध्वनि तरंग एवं प्राण ऊर्जा तरंग को मनस पटल के पर्दे पर बिखेरती हुई, इस स्थूल 
जगत के मायावी दृश्यों को तरंगायित करती रहती है। 

हमारे ओरामंडल का तेजस्‌ बलय, प्रकृति से प्राण ऊर्जा ग्रहण कर हमें 
प्रतिक्षण पर्दे की फिल्म की तरह, जीवन्त एवं भगवान विष्णु की योगनिद्रा की योगमाया 
की तरह, दृष्टिभ्रम में उलझाये रखती है। 

यह सारा क्रिया-कलाप हमारे प्राणवायु द्वारा प्रकृति से प्राण प्रवाह के ग्राहकता 
के रूप में हमें क्रियान्वित कर प्राणवान बनाएं रखती हैं। हमारी श्वांसगति प्रतिक्षण, 
प्रतिपल प्राणवायु और प्राण ऊर्जा तरंग के भार में, हमारे बहिरमन एवं अन्तरमन पर 
प्रभाव डाले रहता है। जिसके कारण हमारा मन एक पल भी रूक नहीं पाता है एवं 
सोच की मानसिक गति चलती रहती है। 

लेकिन जब हम ध्यान में जाना चाहते हैं, तो यही प्रकाशबिम्ब की 
तरह तरंगायित प्राणवायु एवं प्राण ऊर्जा केन्द्रीत होने लगती है एवं जब 
केन्द्र बिन्दु पर एकाग्र हो पाती है, तो ध्यान से समाधि की स्थिति बनती 
है। मानसिक गति का रंग-बिरंगा इन्द्रधनुष (स्पेक्ट्रम, जबतक सूर्य बिन्दु 
की तरह, एकाग्र बिन्दु में नहीं समायेगी, तबतक न ध्यान सम्भव है और 
न समाधि! 

चूंकि स्थूल जगत के स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर के निर्देशन से ही यह संसार 
चलता रहता है। इसलिए हमारे प्राणवायु का ध्यान-समाधि में बहुत महत्व है । दैनिक 
रूप या छनिक रूप में, जो भी श्वांस-प्रश्‍्वांस हम लेते हैं । 

वह प्राणवायु के सधने से ही, सूक्ष्म जगत के प्राण ऊर्जा क्षेत्र की ग्राहकता 
की क्षमता निर्धारित करती है। यह मानसिक इन्द्रधनुष हमारे भोजन, आवास, वातावरण 
द्वारा, सभी पर गहनता से असर डालता है। 
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श्वांसों की सूक्ष्म गति पर चढ़ी हुई, हमारी मानसिक गति भी तरंगायित 
होकर, हमें वाचाल बना देती है एवं हमें स्वप्नभार से भर देती है। जिसमें प्राण ऊर्जा 
का बहुत हास होता है। स्वप्न के ऊर्जा को तो हम बचा नहीं सकते! लेकिन शब्द 
तरंग को श्वांस की गति निर्मल कर, हम वाचाल होने की प्रवृत्ति रोककर, वाक्‌ ऊर्जा 
द्वारा निष्कासित होते प्राण ऊर्जा को बचा सकते हैं। 

ध्यान में हमारे शारीरिक एवं अध्यात्मिक प्राण ऊर्जा के केन्द्रीभूत होने से 
भी, हमारी अर्जित प्राण ऊर्जा का हास होने लगता है। क्योंकि ध्यान की स्थिति में 
प्राण ऊर्जा का बहुत खपत है। इस ऊर्जा को हम समतुलित भोजन, आवास एवं 
विचार तरंग के नियंत्रण द्वारा बचा सकते हैं। ताकि हमारे ध्यान के केन्द्रीत ऊर्जा 
से हमारा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बना रहे। 

ध्यान का परमशून्य बिन्दु है! मन की मौत! लेकिन हमारा 
अर्न्तमन ही हमें ब्रह्म के शून्य बिन्दु तक ले जाने का कारण है। इसलिए 
मन की मौत सम्भव नहीं है। उसे उपर्युक्त वातावरण एवं संतुलित प्राण 
ऊर्जा के Satyr ऊर्जा द्वारा मित्र बनाया जा सकता है। बगैर मन को 
मित्र बनाये, अर्न्तमन में प्रवेश सम्भव नहीं है। 

कुण्डलिनी साधना की व्याख्या में काम-कामेश्वरी की लीला, 
काम-क्रीड़ा द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जिसमें शाश्वत 
काम ऊर्जा का जब बवंडर उठता है, तो ध्यान द्वारा मानसिक गति को 
बिल्कुल निष्क्रिय कर, केन्द्र बिन्दु पर स्थिर करने पर, एक भैक्यूम 
(शून्यता) पैदा होती है । 

यह भैक्यूम अगर एक मिनट के लिए भी पैदा हो जाय, तो 
हमारे सूक्ष्म शरीर के आत्मगति को कुण्डलिनी गति के बवंडर द्वारा, 
ब्रह्मरंध्र की ओर अग्रसीत करने में कोई बाधा नहीं डालती है। बल्कि 
हमारा आकाश ही बदल कर सूक्ष्मगति में आ जाता है। 

कैमरा में फोटो खिंचने के लिए जब हम क्लीक करते हैं, तो किसी भी वस्तु 
या हमारी आकृति करोड़ों बिन्दुओं में, करोड़ों प्रकाश तरंग की गति पर, सूई की 
नोंक बराबर छेद से गमन कर, आगे पर्दानुमा कैमरे के दिवाल पर अणु-अणु से 
अणुप्राणित चित्र बना डालता है। रंगों का बिखराव भी हूबहू चला जाता है। 
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हमारी निर्जीव प्राण ऊर्जा के गमन में भारहीन छाया आकृति, प्रकाश तरंग 
पर केवल एक बिन्दु से भी गमन कर, पूरे वस्तु की परिधिगत आकृति पर्दे पर बना 
डालती है। उस एक छोटे छिद्र से गुजरने में हमारी आकृति एक बिन्दु में समाकर, 
फिर आगे फैल जाती है। ऐसा फिल्म के प्रोजेक्टर में भी होता है। 

टीक उसीतरह जब हम काम ऊर्जा के बवंडर पर ध्यान ऊर्जा का, छोटे 
छिद्र की तरह ध्यान केन्द्रीत करते हैं, तो हमारी सारी स्मिता हमारे ध्यान बिन्दु पर 
ald होकर, कैमरे एवं फिल्म के प्रोजेक्शन की तरह, ध्यान बिन्दु से सूक्ष्म जगत 
के आकाश में प्रवेश कर जाती है। 

लेकिन ध्यान ऊर्जा के केन्द्रीत होने के लिए, हमें कामक्षेत्र के सारे 
तत्व-पृथ्वीभार, जलभार, अग्निभार से अपने मानसिक भार को मुक्‍त 
करना होगा। तभी समाधि की स्थिति बन पायेगी! इन प्रयोगों को 
कार्यान्वित करने के लिए, भग समाधि की व्यवस्था की व्याख्या पुस्तक में 
की गयी है। 

समाधि में जाने के लिए भी, हमारी सारी कल्पनाएं, कामनाएं, 
ईच्छाशक्ति को अदृश्य परमाणुनुमा छोटे ब्लैकहोल (शून्य बिन्दु) पर 
शून्यता की स्थिति में, पूर्ण केन्द्रीत मानसिक दशा में लानी पड़ेगी! जो 
छनिक गति भी हमारे आकाश को बदल देगा! समाधि में भी हम निष्प्राण 
निश्चल बैठे तो होते हैं! लेकिन सूक्ष्म जगत का हलचल एवं यात्रा तो 
जारी ही रहता है! 

परमाणु के न्यूक्लियर बम में भी यह प्राकृतिक प्राण ऊर्जा की आणविक 
व्यवस्था देखी जा सकती है। जो अर्धनारीश्वर के रूप में अदृश्य बिन्दु पर बैठी रहती 
है एवं अदृश्य भैक्यूम की स्थिति के सिद्धान्त के प्रतिपादित होने पर, प्राणी की प्राण 
ऊर्जा पर ही आघात कर, कुछ वर्गमील को निर्जीव कर देती है। 

लेकिन ध्वंस से निष्कासित प्राण तो अपना सूक्ष्मतम आकाश बदल ही लेता 
हे! यह भेक्यूम अगर पांच मिनट के लिए भी हममें पैदा हो जाय, तो हम एक अलग 
प्रकृति पुरूष के रूप में इस संसार में दिखने लगेंगे। 

कुण्डलिनी की उर्ध्वगति सुषुम्ना नाड़ी होकर ही है एवं इसका 
मूल बिन्दु मूलाधार है। इस मूलाधार पर गणेश एवं शिव की अभिव्यक्ति 
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मानी गयी है। जो हमारे और आपके, नर-नारी से प्राप्त सांसारिक 
अभिव्यक्ति में है। 

इस मूलाधार चक्र पर चार कमलदल की अभिव्यक्ति है। जो अदृश्य चक्रों 
के रूप में, बीज रूप में है। सभी चक्र मेरूदण्ड के बीच से गुजरती सुषुम्ना नाड़ी 
पर शरीर के पीछले भाग पर अवस्थित है। 

इन मुख्य छः चक्रों का वर्तुल लगभग अढ़ाई ईंच से तीन इंच का होता 
है। ब्रह्मरंध से चार अंगुल ऊपर सहस्त्रदल कमल की कल्पना सूक्ष्म शरीर में साक्षात 
दृष्टिगोचर होते देखी गयी है। जो शेषनाग के सहस्त्र फन वाले विष्णु के सर्पसैया पर 
सिंहासन के छतरी की तरह दिव्यदृष्टि से देखी गयी है। 

इसका कम्पन्न क्षेत्र, ब्रहमाण्ड के अनन्त छोर तक है | 

जो हमारे आप में सुषुम्ना के ब्रह्मरंध के धडकते बिन्दु पर शिशुवत हो जाने 
पर महसूस किया जा सकता है। 

इसके अलावे छोटे-छोटे चार चक्रों की व्याख्या सामने आती है। जो एक 
इंच से डेढ़ ईच तक का आकार का होता है। ये छोटे चक्र सुषुम्ना के नाड़ी गति 
के दोनों बगल में नलिकाविहीन मुख्य ग्रन्थियों के रूप में दिव्य दृष्टि से देखी गई है। 
(चित्र संख्या-16) 

सभी बड़े चक्र मेरूदण्ड के पिछले प्रभाग से आधा ईंच से पौन ईंच बाहर 
से अपनी गति बनाएं रखता है एवं तीन शरीर के प्राणिक ऊर्जा की परत, शरीर 
से बाहर लगभग डेढ़ से दो ईंच बाहर से तीन परत में रहकर, प्रकृति से प्राणिक 
ऊर्जा ग्रहण करता रहता है। 

यह प्राणिक ऊर्जा हमारे बहत्तर हजार नस नाड़ियों से होते हुए, शरीर के 
करोड़ों कोशा (सेल) को प्राणवान बनाए रखता है। शरीर के अग्रभाग में भी छः चक्र 
को दिव्यदृष्टि से देखा गया है (चित्र संख्या 54 एवं 55 में) 

जो भौतिक जगत के ऊर्जा गमना-गमन की सांसारिक प्रारूप में है, कुल 
सोलह चक्र की व्याख्या मनिषियों द्वारा आती है। 

ये सभी चक्र बीज रूप में केवल हमारे भौतिकी व्यवस्था द्वारा इस मैथुनी 
जगत के संसार चलाने की ऊर्जा गति में हमें प्राप्त होती रहती है। जिस तरह बन्द 
कमल के पंखुरी में कली के रूप में कोइ सुगन्ध नहीं होता! 
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लेकिन सुगन्ध की सारी सम्भावनाएं भरी रहती है। जो कमल के खिलते 
ही अपना सौन्दर्य एवं सुगन्ध बिखेरने लगती है। 

उसी तरह बन्द पड़े चक्रों की स्थिति, कमल की पंखुरियों की कली की 
तरह, चक्रों के गणितीय कम्पन्न की गति में, अलग-अलग पंखुरियों के रूप में 
कोष्टक बनाए रहती है। 

सभी पंखुरियों के कोष्टक की अपनी-अपनी कम्पन्न तरंग को हमारे 
मनिषियों ने दिव्यज्ञान के चच्छू से खोजकर, शब्द के टंकार में निर्धारित कर, मंत्रों 
का स्वरूप दिया, कुण्डलिनी साधना में शब्द मात्रिका द्वारा इन पंखुरियों की परिधिय 
अदृश्य कोष्टक को तोडने की साधना पद्धति की मनिषियों ने व्यवस्था कर रखी है। 

सभी चक्रों की मात्रिका स्त्रैण - पुरूषत्व के रूप में, अनुस्वार का टंकार 
लिए, शिव-शक्ति स्वरूपा शब्दब्रह्म की गति में, सभी पंखुरियों की मात्रिका गति में, 
परिधि को गलाते हुए आगे बढ़ती है। संस्कृत की भाषा देववाणी के रूप में जानी गयी 
है। जो ब्रह्म तक की कम्पन्न गति में उच्चारण की शैली में शब्द के व्याकरण में 
व्यवस्थित की गयी है। 

मूलाधार को रक्त बिन्दु एवं आज्ञा चक्र को श्वेत बिन्दु के रूप में जाना 
जाता है। जो शब्दब्रह्म मूलाधार से सभी चक्रों के परिधि को तोड़ती हुई गति लेती 
है। जो आज्ञा चक्र पर जाकर, शून्यब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाती है। 

यहां सारी मानसिक गति शून्य स्थिति में पहुंचकर, परमाणु के (न्यूक्लियर) 
जैसा निष्क्रिय होकर, केन्द्रक बिन्दु में समाने लगती है एवं हम ही, प्रकृति पुरूष होकर 
अर्द्नारीश्वर का रूप ले लेते हैं! जो शंकर के रूप में दर्शायी गयी है एवं हमारे ही 
नर-नारी स्वरूप का प्रतिकात्मक है। 

इसलिए मनिषियों ने चक्र के सभी दल को शब्द मात्रिका में 
दर्शाने का प्रयास किया है एवं बहुत सारे मंत्रों की मात्रिका क्रमबंधता में 
प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन काम ऊर्जा का संकलन प्राण ऊर्जा में किये बगैर, 
हम शब्दब्र का कैसे उपयोग कर, सफलता प्राप्त कर सकते हैं ? 

इसलिए ध्यान में 'ऊँ” साधना की प्रखरता से व्याख्या की गयी 
है। ताकि शब्दब्रह्म का सहारा ले, हम काम के पुष्पक विमान पर चढ़कर 
ब्रह्मतत्व की यात्रा कर सकें। 
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साधना के लिए श्वांस-प्रश्वांस की गति ध्यान के स्वरूप में लेने के लिए, 
हमें श्वांसों की व्यवस्थित कसरत करने का नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। मन की 
तरंग मारने के लिए, हमेशा हमें अपने संकल्प में लेना चाहिए की, “ऊँ जो प्राण 
ऊर्जा से प्लावित है, एक सांस से अन्दर जा रही है एवं दूसरे सांस से बाहर आ 
रही है। 

यानि लेते श्वांस गति में 'ऊँ ही हमारा प्राण स्वरूप जीवन है एवं निकलते 
श्वांस में 'ऊँ ही प्राण गति में हमारी मृत्यु है। सतत्‌ ऐसा अभ्यास करने से हमारे 
मन की गति मंद होगी एवं ध्यान की अवस्था में आने पर हम केन्दबिन्दु पर (शून्यता) 
भेक्यूम पैदा कर पायेंगे। 

प्रकृति में किसी भी चेतन-अचेतन, प्राणी या निर्जीव कण के भी 
नष्ट करने के उपाय सृष्टि में नही हैं। केवल रूपान्तरण की गति है। 
हमारे स्थूल जगत में ठोस, तरल, गैस की रूपान्तरण की व्यवस्था है। 
लेकिन प्राण ऊर्जा जो ब्रह्मव्यापी है, उसका संचरण गति सूक्ष्मतम्‌ से 
सूक्ष्मतम्‌ प्राण कम्पन्न में है। 

ब्रह्माण्ड जो बरसात में उठते बड़े age की तरह असंख्य तरंग गति में 
है। बहुत सारी ब्रह्माण्डीय बबूले में कितने ही आकाश गंगा की परिकल्पना है। जो 
बनते बिगड़ते सृष्टि के काल राज्य में है एवं अंधकार जिसका उद्गित उद्भव है। 
कुछ बबूले दिव्यराज्य में अमरता के द्योतक में है और उनका उद्गित दिव्य 
ज्योतिर्मय उद्भव से है। 

इन्हीं बबूलों में तारामंडल के अनन्त विस्तार में, हमारा मंदाकिनी 
आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा में सात सूर्य की परिकल्पना ऋषियों ने दिव्यदृष्टि 
से देखी है। इस सात सूर्य के सौरमंडल में हमारे सूर्य का भी सौरमंडल है । जिसमें 
हमारे नक्षत्र-ग्रह एक दूसरे के आकर्षण से बंधे परिधिय गति में घूम रहे हैं। 

हमारा पृथ्वी भी इस सौरमंडल के नक्षत्रिय गुरूत्वाकर्षण में सूर्य की परिधि 
में अपना गति बनाए हुए हैं। अनन्त विस्तार को ऋषियों मनिषियों ने जाना समझा 
जरूर! लेकिन अनन्त का रहस्य हमेशा अनखुला एवं अबूझ पहेली ही रहा है। 

ऊँ के ही छत्तीस कम्पन क्षेत्र के लोक एवं चौसठ उपलोक के 
तल तक ही हमारे कोई ऋषि मनिषि नहीं पहुंच पाये हैं। 
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जबकि “GS हमारे सौरमंडल के कम्पन्न गति से ऊपर की गति 
के प्राण ऊर्जा संचरण के कम्पन्न गति तक में है। 

ऋषि मनिषियों द्वारा केवल चौबीस लोकों की खबर देकर, 
निर्वाण की गति में, ऋषियों के दिव्यराज में जाने की सम्भावना समझ में 
आती है। 

मनुष्य के इस स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत तक के यात्रा में, स्थूल 
शरीर में केवल चौबीस तत्व की व्याख्या मनीषियों ने की है। जबकि मृत्यु 
के उपरान्त केवल बारह तत्व लेकर, आत्म शरीर तक आत्मा भ्रमण 
करती है। 

इसी “ऊँ” की प्राण ऊर्जा कम्पन्न गति एवं ब्रह्माण्डीय ऊर्जा स्रोत के मैथुनी 
गति में पुस्तक को मानवीय सिद्धान्त में समझाने का प्रयास किया गया है। 

अतः 'ॐ के ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जा गति को, हम ब्रह्माण्ड के लघु इकाई 
मानव, अपने प्राणवायु के कम्पन्न द्वारा, अपने ब्रह्मरंध के अनन्त आकाश को छू लेने 
के प्रयत्न में, 'ऊँ साधना का बिस्तृत वर्णन पुस्तक में कर, थलचर, जलचर, नभचर 
एवं मनुष्य योनि से मुक्त होने के उपाय में ऊधृत किया गया है। 

हम ध्यान तो 'ऊँ” शब्द या किसी भी वाचक शब्द से करते हैं। जो स्थूल 
शरीर के मूलाधार चक्र बिन्दु, के रक्‍त बिन्दु से सभी चक्रों के मात्रिका को गलाती 
हुई, आज्ञा चक्र (अंजना चक्र) पर श्वेत बिन्दु के रूप में प्रकाश उद्गित के राज्य 
में प्रवेश के मार्ग पर शून्य हो जाती है । 

ब्रह्मरंध के शून्य बिन्दु से समाधि की वैश्चिक भागरथी, ब्राह्मी की दिव्य 
भावदशा में आकर निर्वाण तक दिव्य जगत के ज्योतिर्मय प्रकाश उद्गित के अमर 
तत्व प्राप्त ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है। (आवरण चित्र में देखें) 

अतः हमारा स्थूल शरीर का प्राणवाहक प्राणवायु, 'ऊ' का ध्यान 
एवं मैथुनी जगत की काम-कामेश्वरी की काम ऊर्जा की प्राणिक गति का 
ध्यान संकलन ही, हमारे इस कुण्डलिनी साधना में ध्यान का मूलबिन्दु है। 


आ 
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कुण्डलिनी शक्ति 

पृथ्वी के मीलो भीतर पृथ्वी के दोनों कील के छोर से, लाखो भोल्टेज विद्युत 
का प्रवाह, पृथ्वी के परिधिगत गति एवं चुम्वकत्व क्षेत्र को कायम किये हुए है। 

लेकिन अन्दर जब इन्हीं ताप केन्द्रों पर प्लेटे घिसकती है, तो पृथ्वी पर जहाँ 
उसका HH बिन्दु बनता है, भूचाल आ जाता है । जहाँ-तहाँ से पृथ्वी फटकर जलजला 
पैदाकर, भंयकर विनाश लीला पैदा करती है। 

आसमान में दो वाष्पित बादल जमकर बफिली चट्टानों का स्वरूप लेकर, 
एक दूसरे से टकरा कर घर्षण पैदा करती है, तो कड़कड़ाती हुई बिजली, त्वरित 
विद्युत वेग में ऊर्जा प्रवाह को भूमिगत कर देती है। उस शक्तिशाली बिजली का शक्ति 
प्रवाह हम मानव या जीव-जन्तु नहीं सह सकते | | हमारे प्राण ऊर्जा का तन्तू टूटकर 
हमें मृत्यु दे देता है। 

उसी तरह यह कुण्डलिनी शक्ति काम ऊर्जा एवं ध्यान ऊर्जा के समन्वय 
बिन्दु पर मिलकर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पर आघात करती है, तो साधक का 
शारीरिक एवं मानसिक सभी व्यवस्था एकाएक अस्त-व्यस्त होकर अव्यवस्थित हो 
जाता है। 

स्थूल शरीर के नमनियता विन्दु से मूलाधार द्वारा साधक पर यह त्वरित 
विद्युत उर्ध्वगति पकड़ कर सूक्ष्म शरीर के नियंत्रण कक्ष में प्रवेश कर जाता है। 

कुण्डलिनी ऊर्जा का जागरण भी एक आणविक बिस्फोट है ! 
जिस तरह मनुष्य के पिण्ड स्वरूपा स्थूल शरीर में भी एक पूरी ब्रह्माण्ड 
की परिकल्पना है। उसी तरह एक परमाणु में भी पूरी afte की 
परिकल्पना साकार होती रहती है। 

जब ही रेणु के मध्य में प्रोटॉन का चक्कर एलेक्ट्रॉन और न्यूटन 
काटेगी, तो उसका केन्द्रक जरूर होगा! सूक्ष्मतम्‌ से सूक्ष्मतम्‌ गति में उस 
परमाणु के परिधि में- कम्पन्न तंरग, प्रकाश तरंग, गुरूत्वाकर्षण तरंग, 
ताप, एवं ब्रह्माण्डीय (स्पेश) दूरी जरूर होगा ! 

न्युक्युलिर सिद्धान्त में अगर प्रोटॉन को तोड़ा जाय, तो सूक्ष्मतम्‌ अन्तराल 
के कम्पन्न गति में हजारो अलग-अलग उपलब्धियों का स्वरूप पकड़, फिर केन्द्रक 
कायम हो जायगा ! 
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उसकी परिधि में फिर कम्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग का स्वरूप पकड़ एवं 
गुरूत्वाकर्षण, ताप, ब्रह्माण्डीय स्पेश सब मौजूद होकर, अपना प्राकृतिक सिद्धान्त 
कायम करते हुए, केन्द्रक के कील से परिधि बनाने लगेगा। 

हम छोटे से चिप्स में भी देखते हैं, कि वर्षो तक दृश्यमान एवं स्वर तरंग 
की श्रृंखला चलती रहती है। स्वप्न में सौ वर्षो का दृश्य- बचपन, जवानी से बुढ़ापा 
तक दस-पन्द्रह मिनट में देख लेते हैं। 

सुषुप्ति एंव समाधि, के परा वणी एंव पश्यन्ति वाणी में जन्म-जन्मातर का 
दृश्य एवं स्वर कुछ पल-क्षण के भी अन्तराल में हमारे दिव्यदृष्टि के पटल पर चला 
आता है। 

उसी तरह जिस कमरे या हाल (वरामदा) में हम हैं ! परमाणविक 
गति में असंख्य परमाणु अपना अलग-अलग ब्रह्माण्ड बनाये हुए है। उस 
परमाणु के परिधि में उसके केन्द्रक का गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र, प्रकाश तरंग, 
ताप के अनुरूप असंख्य आत्मायें, उस छोटे “चिप्स” में प्रवेश की 
तरह-तमस्‌, रजस्‌, सतज्‌ स्वरूप में अपना निवास बनाये हुए है। 

जो प्राणी मात्र के मैथुनिक गति में उसके कर्मफल के योनिगत 
स्वरूप में, हमें मच्छर से लेकर देवता एवं ऋषि तक के योनिगत चक्रवात 
को थामे हुए है। 

कुण्डलिनी शक्ति का जागरण उसी परमाणविक विस्फोट की तरह है ! 
मूलाधार जो हमारे स्थूल शरीर में गुदामार्ग और sala मूल के बीच में मेरूडण्ड के 
सुंडनुमा अन्तिम छोर पर है, उस पर कुण्डलिनी महाशक्ति का निवास त्रिकोण स्वरूपा 
कुण्ड में है। 

जहाँ मेरूडण्ड स्वरूपा मंदराचल पर्वत पर सर्प स्वरूप में साढ़े तीन फेरा 
दिये, बासकी नाग के स्वरूप में, कुण्डलिनी को अदृश्य शक्ति के रूप में साधक अपने 
साधना बल या ऋषिगण दिव्यदृष्टि से देख पाते है एवं अनुभव कर पाते हैं। 

साधना के बल पर जब कुण्डल मारे सर्पनी की मुर्छा टूटती है तो 
यह शरीर के tet भाग से मेरूदण्ड द्वारा उर्ध्वगमन कर जाती है। 

जिस तरह भूकम्प पृथ्वी पर विनाश एवं जलजला पैदा कर देता 
है एवं बिजली कड़ककर लाखों भोल्टेज पैदा कर भूमिगत हो जाती है। 
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उसी तरह यह कुण्डलिनी ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश 
करके, हमारे चार शरीर तक की योनियाँ मनस शरीर तक में, हमारे सारे 
कर्मबंधन के कर्मफल और अधोगति के थलचर, जलचर, नभचर एवं मनुष्ययोनि 
के स्वगृह की अधोगमन की योनियों को भस्म कर देती है। 

कुण्डलिनी शक्ति अपना 345000 मील प्रति सेकेण्ड की गति केवल 
भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं मनस शरीर के परिधि तक ही बनती 
है। जिसमें हमारे कर्मबंधित कर्मफल अधोगति एवं उर्ध्वगति की योनियाँ है। 

जिस तरह कम्प्युटर में हम वायरस को रीमुभ करते हैं एवं फौरमेट (सारी 
स्मृति नष्ट एवं साफ) मारते हैं। 

उसी तरह यह कुण्डलिनी गति हमारे मेम्बरान सेल (यादास्त 
कोशा) एवं मस्तिष्क के चारो ओर के दोनों कालीपट्टी से हमारे 
कर्मबंधित योनिगत चक्रवात को नष्ट कर देता है। जहाँ हम इन 
कर्मबंधित योनिगत चक्रवात में कभी नहीं वापस आ सकते हैं। 

इन कर्मबंधित योनियों के नष्ट एवं भस्म करने का सिलसिला 
षट्चक्रों के कमलदल स्वरूप कोष्टक की परिधि को, जिस पर देवियों से 
सम्पर्क के रूप में कम्पन्न गति दिखलाई गई है, उनके ज्योति तरंग में 
नष्ट एवं भस्म होती रहती है। 

आज तारिख 5.9.2012 के पेपर में समचार छपा है कि “१२ वर्षीय छात्रा 
ऑँलिविया का आय क्यू 162 है। इस स्तर का आय क्यू होने का मतलब है, कि 
वह महान परमाणु वैज्ञानिक अलबर्ट आईस्टीन एवं ब्रह्माण्ड के ज्ञाता स्वरूप में 
स्टीफन हॉकिस जो विकलांग हैं, उससे भी अधिक प्रतिभाशाली उर्वरक मस्तिष्क का 
होना ! 

“इन महान वैज्ञानिक से इस लड़की में दो अंक ज्यादा आय क्यू हैं।” 
आय क्यू का मतलब है सेरेब्रल कैमिटि के सेरोब्रेटा नामक तरल पदार्थ में ज्यादा 
से ज्यादा न्यूरान सेल (यादास्त कोशा) का होना।” 

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुण्डलिनी गति पूर्व जन्म के 
साधना स्वरूप में, जहाँ तक योनिगत संस्कार को भस्म कर पाती है, वहाँ तक की 
उपलब्धि कभी नष्ट नहीं हो पाती है। 
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मनस शरीर के चौथे चक्र में पहुँचे साधकों का जन्म फिर इन्ही चक्रो के 
माध्यम से हो पाता है । 

इसी तरह के नर-नारी उच्च स्तर के वैज्ञानिक, संत, गृहस्थ, कवि, 
राजनेता एवं ऋषि का स्वरूप लेकर, इस मानस संस्कृति को कुछ दे पाते हैं। उनके 
जन्म के कारण में चाहे देश काल की परिस्थिति या माता-पिता का उच्चस्तरीय 
(डी०एन०ए०) रज-वीर्य का संयोग संसार के किसी भी कोने में बनता हो ! 

अतः इस कुण्डलिनी जागरण के शक्तिपात ऊर्जा स्रोत को छोटा 
करके नहीं आँका जाना चाहिए ! यह तो अपरमित शक्ति का भंडार है। 
जो हमारे भावगत्‌ संस्कार के-करूणा, मैत्री, मुदिता, क्षमा, दया, प्रेम के 
मूलबिन्दु पर कायम है एवं हमें दानव से मानव बनाते हुए देवत्व प्राप्त 
करने के लिए, हमारे अन्दर काम शक्ति एवं ध्यान शक्ति के रूप में 
सतत्‌ क्रियाशील है। 

हमेशा श्रुति से स्मृति में रखने के तांत्रिक-मांत्रिक एवं ऋषिगत व्यवस्था 
के कारण यह शक्ति लुप्तप्राय हो रही S| जितनी सहजता से यह शक्ति हमें प्राप्त 
हो सकती है, वह संस्कारगत्‌ अधोगमन के कारण हम खो चुके हैं। 

भौतिकवादी युग की आवश्यकताओं ने हमें इस अध्याल्कि शक्ति से दूर 
फेंक दिया है। इसलिए कुण्डलिनी जागृत मानव के स्वरूप में, लाखों में एक भी 
मानव प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। 

जबकि यह शक्ति कण-कण में नही नहीं | विश्व के प्रत्येक नर-नारी के 
अपने पूर्ण स्वरूप में सततू क्रियाशील एवं मौजूद है। 

जरूरत है! 

हम अपने आचरणवान दाम्पत्य जीवन शैली को व्यवस्थित करें! 

एक संयगी ब्रह्मचारी का स्वरूप प्राप्त कर, आदर्शवादी प्रतिव्रता 
एवं प्रतिव्रत स्वरूप में Sara से सरावोर होकर, अपने पारिवारिक, 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए सहजता के भाव में 
ध्यान ऊर्जा एवं काम ऊर्जा का संकलन करें ! 

फिर कौन रोक सकता है ! इस राष्ट्र को प्रज्ञावान, ज्ञानवान 
नर-नारी के ज्ञानगंगा में सरावोर होने से ! 
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| हमारी कल्पनायें, इच्छायें, स्वप्न एवं भावनायें भी हमारे यादास्त कोशा 
(मेम्बरान सेल) एवं मस्तिक के काली पट्टी पर अपने संवेदन की रेखायें (ग्रुभ) अंकित 
करती है । 

क्योंकि जब भी हम कुछ याद करना चाहते है, तो झटके से हमारे मानस 
पटल पर उसका चित्रिण स्वरूप एवं वातावरण सामने दृश्यमान हो जाता है । 

इसका मतलब है कि हमारे कल्पना, ईच्छा, स्वप्न एवं भावनाओं का भी कुछ 
भार तो जरूर है! जबतक कुछ भार नहीं होगा, तबतक बल द्वारा ऊर्जा का प्रक्षेपण 
एवं प्रयोग कैसे कर पायगें! शक्ति ऊर्जा का परिभ्रमण कैसे हो पायगा! अगर शक्ति 
का वेग है, तो बिना कम्पन्न का कैसे सम्भव है ! 

परमब्रह्म तक पहुँचने के लिए, हमें वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति या परा वाणी 
जिसका भी स्वरूप हो, कम्पन्न तो हमारे जीवन का स्वरूप एवं हमारा सूक्ष्मतम्‌ से 
सूक्ष्मतम्‌ शक्ति ऊर्जा का परावर्तित स्वरूप वाणी ही, ज्योति तरंग का किरण स्वरूप 
ले लेती है ! जो अनन्तगामी एवं परमब्रह्म के परिधीय बिन्दु तक सक्रिय है। 

अतः कुण्डलिनी जागरण की स्थिति में हमारे कर्मबंधन जो जन्मों-जन्मों के 
ईच्छाशक्ति, कम्पनाओं, भावनाओं एवं कर्मनाओं के फलस्वरूप हमारे यादास्त कोशा 
एवं काली पट्टी पर अपना लकीर अंकित कर लेती है ! उसकों अपने कम्पन्न तरंग, 
ज्योति तरंग के शक्ति वेग में, कुण्डलिनी के शक्तिपात ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा द्वारा, 
नष्ट एंव भस्म (रिमुभ) करने लगती है । 

'चिप्स' मे संजोये दूरी, जगह एवं कम्पन्न (टाइम एण्ड स्पेश एवं फ्रिकवेन्शी) 
की तरह कर्मबंधित योनियाँ जो हम लाखो वर्ष से संजाये हुए हैं, सबको कुण्डलिनी 
शक्ति के ऊर्जा प्रवाह में हमारी साधना से उत्पन्न कुण्डलिनी प्रवाह, नष्ट (रिमभ) एवं 
साफ करके, हमारे मनसपटल को बिलकुल साफ-सुथरा करने लगती है। 

जिस तरह से एक मौलिकूल गिरा देने से पारा सोना हो जाता है। मौलिकूल 
कम होने से धातु या पदार्थ का घनत्व बढ़ता चला जाता है एवं वही प्लेटिनम या 
युरेनियम का स्वरूप पकड़ता चला जाता है। 

हम मानवरूपी पिण्ड में भी ब्रह्माण्ड के अनन्त कम्पन्न तरंग के स्रोत जुड़े 
हैं। जो भावनात्मक, कल्पनात्मक एवं कर्मनाओं के भार से ज्यो-ज्यो मुक्त होती चली 
जाती है, हमारा कम्पनांक, ज्योति किरण का आवर्तनांक, गुरूत्वाकर्षण बल का 

चुम्बकत्व केन्द्र सब बदलता चला जाता है। 
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जिस तरह पृथ्वी अपने परिभ्रमण के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपना 
डिग्री, कोण बदलती रहती है। डिग्री कोण बदलने से सूर्य से चलने वाली किरण अपने 
किरणों में विभिक्त होतेह, ब्रह्ममुहुर्त के समय से सूर्योदय तक में क्रमशः, अल्फा, 
डेल्टा, थीटा, बीटा किरणों में अपना आवर्तनांक बदलती रहती है एवं पृथ्वी के प्राणियों 
को उसी तरह के प्राणऊर्जा के संचरण का कारण बनती है। 

उसी तरह भारीय तत्व एवं भावनाओं का जो भी परिणामिय तरंग एवं 
गुरूत्वाकषण बनता है, उसी के अनुरूप हमारी सिद्धियों का अधोगमन एवं उर्ध्वगमन 
हमें प्राप्त होता है। 

कुण्डलिनी जागरण की शक्ति ऊर्जा के प्राप्त होने पर हमारी भावदशा जैसी 
बनती है, हमारे अधोगमन एवं उर्ध्वगमन का भी वही स्वरूप बनता है। 

अतः इस भारीय तत्वो से भारमुक्त होने पर ही हम उर्ध्वगमन करते हुए, 
आत्मगति पाकर, स्थितिप्रज्ञ की स्थिति में साक्षीभाव में आ सकते हैं। 

कुण्डलिनी साधना में सबसे ज्यादा महत्व हमारे भावदशा की है। उसी की 
नींव पर हम अपनी साधना को ईश्वर के ज्योर्तिमय प्रकाश की ओर ले जा सकते 
हैं। जिसके लिए हमारा स्थूल शरीर ही उत्तरदायी है। 

अतः हम अपने खान-पान, श्वॉसयाम, प्राणायाम की नियमित एवं सम्यूक 
स्थिति में आकर ही, अपने भावनाओं, कल्पनाओं, कर्मनाओं को उचित बल दे सकते 
है। 

हमारे आसपास जो भी पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था है, हमें उसी में 
अपने को ढालते हुए, अपनी साधना का पथ प्रशस्त करना चाहिए | 


कुण्डलिनी से पूर्ण रुपान्चरण 

कुण्डलिनी अपार शक्ति लेकर कुण्डल भार कर सुषुप्तावस्था में मूलाधार 
के त्रिकोण कुण्ड में अपनी पूँछ मुँह में डाले सोयी रहती है। लेकिन जब जागती 
है तो पूछ और मुँह को मिलाते हुए, अण्डाकार गति में कुण्डल खोलने लगती है। 

उस समय साधक के रक्त प्रवाह, मज्जा एवं चर्बी में जो भी विजातीय तत्व 
होता है, सबको अपने विद्युतीय ताप में जलाने लगती है। यही विजातीय तत्व हमारे 
बहिर्मन को गति देकर अन्तर्मन से तोड़े रहती है। 

जो भस्म होकर हमारे चेतना को संतुलित करने लगता है एवं SAA क्षमा, 
प्रेम, दया, अहिंसा, सत्य का उदय होने लगता है। हमारे ओरामंडल का दिव्य वलय 
विकसित होकर, ज्यादा से ज्यादा परिधि बनाने लगता है । 

प्रथम केन्द्र पर चिल्ल-पों, दूसरे केन्द्र पर समुद्र हाहाने का स्वर एवं तीसरे 
पर मृदंग की थाप थलचर, जलचर एवं नभचर के योनियो के यादास्त कोषा से भस्म 
करने के संकेत में मस्तिष्क में, बराबर आवाज करता रहता है। शरीर का ताप 
भी आंतरिक विद्युत के सर्किट में घर्षण के कारण बढ़ा रहता है एवं साधक के 
उदिग्न होने का कारण होता है। 

केन्द्र से सम्बन्धित मस्तिष्क के मेम्बरान सेल (यादास्त कोषा) से, 
जन्मो-जन्मों का अधोगमन भस्म करने लगती है। 

उससमय साधक को बहुत विषम परिस्थति से गुजरना पड़ता है। 
कुण्डलिनी के विद्युत ताप में रक्‍त कण से हेमोग्लोबिन जलकर एवं मांस, मज्जा भी 
जलकर साधक को कृष्काय कर देती है। 

इसलिए कहा जाता है, कि कुण्डलिनी रक्‍त चूस लेती है, मज्जा खा जाती 
है, चर्बी भी नष्ट कर देती है। लेकिन वह इन सब को नष्ट करके भी अपना 
संतुलन बनाये रखती है। इन विजातिय तत्वों के नष्ट होने से साधक की मनोदशा 
बदलकर, शरीर भी उसकी साधना के स्वरूप में अपना आसन लेने लगती है। 

कोई भी विजातीय भोजन शरीर की ग्रन्यियाँ स्वीकार नहीं कर पाती है। 
असंतुलित भोजन या पेय का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। मानसिक एंव 
शारिरीक सारा कचरा भष्म हाने लगता है। 

अतः इस स्थिति में फलाहार एवं संतुलित भोजन आवश्यक है। शरीर से 
विजातीय द्रब्य निकालने के लिए पंचकर्मा के निर्देश दिये गये हैं। 
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कुण्डलिनी जागरण की सफलता 

जिस तरह अणु-अणु के रेणु में शक्तिरूपा प्रकृति समायी हुई है । उसी 
तरह इस मैथुनी जगत के संचालन में प्रत्येक नर-नारी में कुण्डलिनी शक्ति समायी 
हुई है एवं उसका संचालन सूर्य किरण की विखराव की तरह ब्रह्मव्यापी है । 

आणविक विस्फोट में अगर आकाश में परमाणु बम का सिद्धान्त 
प्रतिपादित होता है । तो किसी भी देश के मीलो वर्गमील में वह परमाणु सूक्ष्म तरंग 
पर दौड़कर अपने विद्युतीय तरंग में, पृथ्वी पर बने इलेक्ट्रोनिक एवं भौतिक 
उपकरण को बर्बाद कर देता है । रेल की पटरी में दौड़कर वह, हजारो मील तक, 
लाखो भोल्टेज के प्रवाह में पटरी पर संतुलित किसी भी उपकरण को अपने विद्युतीय 
ताप से बर्बाद कर सकता है । 

इलेक्ट्रोनिक उपकरण जिसमें सिलकॉन, प्लेटिनम, सोना जैसे धातु द्वारा 
सूक्ष्म तरंग की ग्राहकता है, वे सभी जैसे-मोबाईल दूरदर्शन, कम्प्यूटर, टेलीफोन 
सभी निष्क्रिय हो जाते हैं । 

उस परमाणु बिस्फोट के सूक्ष्म तरंग के आकाशीय परिधि में भी अगर 
हवाई जहाज या उपग्रह का संचालन होता रहता है, तो सभी निष्क्रिय हो सकते हैं। 
भूकम्प के समय भी पृथ्वी के केन्द्र से उठे प्रवल कम्पन्न में दूर संचार व्यवस्था 
बिलकुल निष्क्रिय हो जाती है | 

लेकिन रूस के जंगी हवाई बेड़े से, एक हवाई जहाज को जब दुश्मन देशों 
ने अपने कब्जे में कर, उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया । तो पाया कि उसमें 
इलेक्ट्रोनिक उपकरण के बदले पुरातन अविष्कार की तरह मुख्य संचालक यंत्रं में 
भल्व लगे थे । जो परमाणु विस्फोट के ग्राहकता से बाहर पाये गये । 

ठीक उसीतरह ये कुण्डलिनी जागरण परमाणु विष्फोट के 
सिद्धान्त की तरह, साधक के मनोदशा एवं भावदशा में काम ऊर्जा एवं 
ध्यान ऊर्जा के संयोग से एक विस्फोट ही तो पैदा करती है ! एवं ज्ञान 
ऊर्जा में प्रवेश कर पाती है ! 

कुण्डलिनी जागरण के त्वरित ताप ऊर्जा में हमारे करोड़ो कोषा, 
सोलह मुख्य नाड़ी संस्थान एवं बहतर हजार उपनाड़ी और सत्तर 
ग्रन्थियाँ; सभी उसके त्वरित प्रवाह में सक्रिय हो उठते हैं । 
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साधना के नियमित अभ्यास के बल पर अगर साधक का यह 
भौतिक स्थूल शरीर रूस के वायुयान में उपयोग किये गये पुरानी पद्धति 
के भल्व की तरह अगर नहीं नियोजित रहता है; तो यह कुण्डलिनी 
विस्फोट साधक का बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकती है । 

जिस तरह परमाणु ब्रह्मव्यापी है; लेकिन हमारे आस-पास भी रहकर हमें 
बिलकुल अछूता एवं सुरक्षित रखे रहता है । चूँकि उसकी ग्राहकता हमारे स्थूल 
शरीर का कम्पन्न तरंग नहीं है । उसका तरंग सूक्ष्मतम रूप के कम्पन्न तरंग में, 
शक्ति प्रवाह की ग्राहकता में है । 

काम भी पूरे जगत में हम नर-नारी में सूक्ष्मतम्‌ शक्ति प्रवाह 
रूप में प्रत्येक परमाणु की तरह ऋण एवं घन विद्युत के नाभिक की तरह 
चक्कर काट रहा है । जो नंगी आंखों से देखना सम्भव नहीं है । 

उसी तरह यह काम ऊर्जा तो सृष्टि के मूल में है एवं प्रत्येक प्राणी में 
उसकी ग्राहकता के अनुरूप उसमें सृष्टि की गति डाले हुए है । हम नर-नारी उसके 
आकर्षण में उसके परिधि में कुण्डलिनी शक्ति जैसे नाभिक केन्द्र की तरह इंगला 
और पिंगला श्वसन गति में ऋण एवं घन विद्युत गति में केन्द्रक पर घूम रहे हैं । 

लेकिन जबतक उसके शक्ति संचालन का प्राकृतिक सिद्धान्त हम 
प्रतिपादित नहीं करते; तवतक नाभिक के चारो ओर, की गतिमान सृष्टि-थलचर, 
जलचर, नभचर एवं मनुष्य योनि में ही घूमते रह जायेंगे । 

इस काम का आकर्षण, आता तो सूक्ष्म शरीर से ही है ! लेकिन इस स्थूल 
शरीर पर इसकी प्रतिक्रिया की लक्षित भावदशा देखी जा सकती है। काम का 
ओरामंडल का स्वरूप काला होता है। जो सबसे पहले तमसूभाव का प्रतीक है | 

लेकिन उसके अनन्त विस्तार में निलाम आकाश की तरह, विस्तृत 
सम्भावणायें छुपी पड़ी है एवं इस काले ओरामंडल से भी तमसभाव को छोड़ते हुए, 
रजस्‌ एवं सतज्‌ भावदशा में जाने की सम्भावना है । जो-द्वेश, हिंसा, घृणा, अहंकार 
का तमसूभाव छोड़ते हुए, रजस्‌ एवं सतज भावदशा के - क्षमा, प्रेम, अहिंसा का 
स्वरूप पकड़ करूणा, मैत्री, मुदिता का आत्मस्वरूप पकड़ सकता है । 

लेकिन सवों के मूल में हमारी भावदशा है । काम वासना का वेग आने 
पर हमारा चेहरा लाल और तमतमाहट में आ जाता है; हमारी आँखो की ज्योति 
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भी कुछ अलग ढंग के स्पंदन में दिखने लगती है । हम स्पर्श से भी आनन्दित होने 
का चिन्तन करने लगते हैं । शरीर के ताप एवं ओरामंडल पर भी काफी प्रभाव 
पड़ता है । 

स्त्रियों में रजस्वला होने के बाद यही ओरामंडल का काला तेज 
बलय कामुकता का आकर्षण छोड़ने लगता है । स्त्रियों में प्रायः कामवेग 
में लक्षित एवं आकर्षित पुरूषत्व के प्रति भावनात्मक एवं शारीरात्मक 
प्रतिक्रिया स्पष्ट महसूस किया जा सकता है । 

जब वह किसी पुरूष के प्रति वासनात्मण उद्वेग में आती है; तो 
उसका कमर कुछ आगे की ओर झुका होता है एवं नकारात्मक स्थिति 
में कमर कुछ पीछे की ओर झुका महसूस होता है । आकर्षण में नयनों 
की गति कुछ तिरछी एवं नयन ज्योति में चंचलता आ जाती है । स्पर्श 
की ग्राहकता काफी तेज हो जाती है । 

श्वास गति में बदलाव आ जाता है एवं खून की गति में, 
धमनियों में रक्‍त प्रवाह तेज हो जाती है । चेहरे पर मुस्कान की स्थिति 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है । 

लेकिन इन सारी भावदशा में प्रभाव तो स्थूल शरीर पर ही दिखता है । 
लेकिन इसकी सारी संवेदना सूक्ष्म शरीर के तरंग से स्थूल शरीर के ग्रंथियों पर 
प्रभाव डालने से, उनके स्राव काम ऊर्जा के तरंग गति में प्रवाहित होने लगती है 

जो हमारे शरीर के कोषा-कोषा एवं नस-नाड़ियों में इस काम ऊर्जा का 
प्रकम्पन, प्राण शक्ति के ग्राहकता के विस्फोट की तरह, हमारे षट्चक्रो के अनन्त 
आकाश को छू लेती है । 

लेकिन ऐसा होता है तब ! जब हमारी श्वॉसगति का नियंत्रण नाभिकुण्ड 
पर हो ! हमारी काम ऊर्जा का संकलन स्वाध्ष्ठिन पर होकर एवं ध्यान के उच्चतम 
सूक्ष्म बिन्दु पर केन्द्रीत हम हो पायें ! 

हम ब्रह्मचर्य ब्रत को बड़ा मानते हैं ! 

लेकिन व्रत तो हमारी मानसिकता से ही सधेगी । जो इस मैथुनी 
जगत में इस स्थूल शरीर के नस-नाड़ियों एवं ग्रन्थियो में प्रवाहित इस 
काम संरचना की गति को संतुलित कर सके ! 
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ठीक है ! हम भौतिकवादी संसार में नियमवद्ध होकर, ब्रह्मचर्य का दिखावा 
कर सकते हैं ! 

लेकिन हमारा भोजन, हमारा आवास, हमारा रंग-विरंगा वस्त्र तो; हमारे 
इस इन्द्रधनुषी मानसिक तरंग को तो नहीं रोक सकता है ! उसका तनाव तो 
कामक्षेत्र की ग्राहकता को, मजबूती से पकड़ेगा एवं हमारे कर्मबंधन, हमारी कृति, 
हमारे संस्कार के अनुरूप हमारे अचेतन को संचालित करने वाले न्यूरान सेल 
(कोषा) पर अपना गहरा ग्रुभ (दरार) तैयार तो करेगा ही ! 

जो स्वप्न द्वारा भी हमें भ्रमित करता रहेगा एवं हमारे क्रिया-कलापों में 
भी उसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है । 

लेकिन इस कुण्डलिनी शक्ति के परमाणविक विस्फोट को 
पुस्तक में वर्णित क्रियारूप के द्वारा भाव तरंग में केन्द्रीत होकर 
नियोजित एवं नियंत्रित किया जा सकता है । पुस्तक में भग समाधि या 
स्पर्श समाधि में जाने के लिए छः माह तक का ब्रह्मचर्य व्रत पालन की 
चर्चा की गयी है । 

लेकिन उम्र और मानसिकता के हिसाब से यह समय तीन माह 
एवं एक साल का भी हो सकता है । इस साधना के मूल में-ध्यान, काम 
ऊर्जा का संकलन एवं दोनों के समन्वय बिन्दु पर भावनात्मक विशुद्ध प्रेम 
की पृष्टभूमि-अत्यन्त आवश्यक है । 

इस प्रयोग में चित्रणी एवं पदमिनी स्त्री के सहवास की चर्चा की गयी है। 
चूँकि इस स्तर की स्त्रियों में प्रेम एवं समर्पण की भावदशा की ज्यादा सम्भावना पायी 
जाती है । हो सकता है ! उनकी भावदशा पूर्ण सकारात्मक न हो । लेकिन समर्पित 
नारी का सहवास हमारे साधना के अनुरूप हमें फल जरूर देगा ! जो हमारे 
भावदशा से निर्मित होता है । 

साध्वी एवं साधक नारी का इस कुण्डलिनी जागरण के पद्धति 
में विशेष महत्त्व दिया गया है । चूँकि इसका प्रयोग कर्मबंधन तोड़ने के 
उद्देश्य से पुस्तक में वर्णित किया गया है । जहाँ ध्यान में जाने के बाद, 
सारी तरंग गतियाँ केन्द्रीत होकर रेणु में समा जा सकती है एवं हम 
दिव्यस्वरूपा होकर देवत्व प्राप्त कर सकते हैं | 


(88) 


ध्यान में अगर कोई मंत्र भी जपना चाहेंगे तो सम्भव नहीं है ! 
मंत्र जाप के लिए तो होश जरूरी है । चूँकि मंत्र में तो शब्द कम्पन्न 
तरंग है, जो हमें कर्मबंधन के जाल में उलझायगी । 

ऐसा हम जाने ! की पटना से दिल्ली जाने में सीधा राजमार्ग है। 

जो काफी चौड़ा एवं सुव्यवस्थित है । लेकिन इस राजमार्ग से लाखो, करोड़ो गांव 
एवं शहरों के पथ जुड़े हुए हैं । 

हमारा लक्ष्य पटना रूपी मूलाधर से, सुषुम्ना रूपी राजमार्ग पर 
चलकर दिल्ली रूपी ब्रह्मरंध केन्द्र पर पहुँचना है । लेकिन इन राजमार्ग 
से जुड़े लाखों, करोड़ो गाव और शहर की तरह दलिय रूपी कम्पन तरंग 
में, ब्रह्मरंध केन्द्र तक पहुँचने में हमारी सारी अस्मिता खो जायगी । 

इन लाखो, करोड़ो गाँवो, शहरो के पथ की जुड़ाव की तरह हम 
योनिगत चक्रवात एवं मानसिक तरंग के इन्द्रध्नुष से तो लाखो-करोड़ो 
वर्ष तक निकल नहीं पायेंगे ! 

हमारा चौड़ा एवं प्रशस्त सुषुम्ना रूपी राजमार्ग तो हमारा “ऊँ” 
ध्वनी तरंग ही, हमारा वाहन हो सकता है ! लेकिन ध्यान की अवस्था 
में, यह “ऊँ” रूपी वाहन भी केन्द्र बिन्दु में समाकर अपनी सारी 
चक्रिय गतियाँ खो देती है एवं हमारा आत्मतरंग ही हमारा गतीय 
रूप होता है । 

इन्हीं विशुद्ध आत्मतरंग के प्राप्ति हेतु, शक्तिरूपा स्त्री स्वरूप को 
अर्द्धागनी, प्रेमिका के रूप में विशुद्ध आत्ममियता प्राप्ति हेतु, मानसिक विसर्ग पर 
आत्म समर्पित एवं प्रेममय, साधनारत, काम शक्ति के ऊर्जावान स्रोत से जुड़े रहने 
पर भी, पतिव्रता एवं साध्वी के रूपो में स्वीकार करने की प्राचीन प्रथा रही है । 

जिसके विसर्ग बिन्दु तक की गति स्वरूप में भग समाधि (चित्र संख्या-6, 
7 एवं 23) एवं स्पर्श समाधि (चित्र संख्या-5, 24 एवं 25) की व्याख्या पुस्तक में 
की गयी है । मातंगी योगसाधना तो माँ स्वरूपा प्राकृति का भावनात्मक निर्मल स्वरूप 
दिखलाया गया है। जो साधना का सबसे ऊँचा स्तर है एवं मनाव जीवन का काम 
रहित स्वरूप है । 

लेकिन विधवा एवं कुलटा नारी का निषेध इस प्रयोग में बराबर 
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किया गया है । क्योंकि काम शक्ति के काम ऊर्जा पर जब मंत्र शक्ति 
साधना या ध्यान ऊर्जा साधना का प्रयोग विधिवत किया जायगा, तो 
कुण्डलिनी जागेगी जरूर ! लेकिन जो मनिषयों एवं हमारा उद्देश्य इस 
पुस्तक लिखने का है, वह अपना राजमार्ग बिल्कुल खो देगा ! 

हम कामनाओं आकांक्षाओं के मकरजाल में फॅसकर, कभी 
अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच पायेंगे ! 

महाभारत काल में इस कुण्डलिनी शक्ति जागरण का विज्ञान बहुत 
प्रखरता से प्रयोग किया गया । लेकिन युद्ध की बिभिषिका का पतनोन्मुख प्रभाव 
समाज पर जान; इस विज्ञान को श्रुति एवं स्मृति में रखा गया । जो विज्ञान आज 
बिलुप्ति के कगार पर है | 

लेकिन इसकी उपलब्ध्याँ इतनी निर्मल एवं विकासात्मक है, कि 
कोई भी ऋषि, महात्मा कुण्डलिनी जागरण के इस शक्तिपुंज को प्राप्त 
करने के लिए, कई जन्मों को आहूति में डाल देते हैं । 

एक पेन्डुलम वाली घड़ी अगर अन्तरिक्ष में तीन महीने के लिए ले जाया 
जाय एवं मनुष्य भी उसके साथ हो, तो अंतरिक्ष में पेन्डुलम घड़ी में बीताये तीन 
महिना का समय, इस पृथ्वी पर पाँच सौ वर्ष का अनुपात पार कर जायगी । क्योंकि 
पेन्डुलम घड़ी का रफ्तार गुरूत्वाकर्षण के कारण काफी धीमी पड़ जाती है । 

चूँकि हमारे जन्म-मृत्यु का संचालन गति, गुरूत्वाकर्षण द्वारा भी संचालित 
होती है । जो राहु और केतु के रूप में पृथ्वी का उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पोल द्वारा 
गुरूत्वाकर्षण के कम्पन्न गति में है । हमजिस तरह के गुरूत्वाकर्षण के आकर्षण 
में समय बीतायेंगे, उसी तरह का हमारा मानसिक एवं शारीरिक कम्पन्न भी प्राण 
ऊर्जा के ग्राहकता को पकड़ेगा | 

अगर चन्द्रमा का गुरूत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, तो वहाँ हमारा स्थूल 
शरीर का भौतिक भार बहुत कम होगा एवं उछलना या कुदना चाहेंगे ! तो ज्यादा 
से ज्यादा दूरी तक अपने आप को हल्का महसूस करेंगे । वही गुरूत्वाकर्षण बल, 
जब मंगल एवं बृहस्पति ग्रह पर हम जायेंगे, तो ज्यादा भारी गति हो जायगा एवं 
हमारी स्थूल गति बिल्कुल कम हो जायगी । ग्रहों के परिधीय मात्रा से भी उनका 
गुरूत्वाकर्षण बल नियंत्रित एवं नियोजित होता है । 
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लेकिन हमारी आयु में तभी फर्क आयगा जब हम प्राणवायु की कम्पन्न 
तरंग से निकल-प्राण शक्ति के कम्पन्न तरंग में शरीर को सुरक्षित रख पायेंगे । 

ठीक उसीतरह जब हम कुण्डलिनी जागरण के शक्तिपात द्वारा मूलाधार 
के राजमार्ग पर प्रवेश पाते हैं; तो हमारा कुण्डलिय विद्युत तरंग, हमारी कामनाओं, 
आकांक्षाओं, इच्छाओं, भावनाओं रूपी-पृथ्वीतत्व, जलतत्व, अग्नितत्व, आकाशतत्व 
रूपी भारीय स्वरूप में हमारा गुरूत्वाकर्षण का आकर्षण तरंग बदलता रहता है । 
हम अपना भारीय तत्व छोड़ते हुए, जब सुषुम्ना के राजमार्ग पर बढ़ते हैं, तो 
आकाश के अंतरिक्ष की तरह हमारा प्रवेश ब्रह्म की ओर होने लगता है । 

इस स्थूल शरीर को भी इसके पूर्ण आयु जो लगभग तीन सौ वर्ष है, 
पहुँचाया जा सकता है एवं प्राणायाम की मन्दगति के प्राण ऊर्जा प्राप्ति से योगीजन 
हजारो साल तक अपने जीवन गति को ले जाते हैं । इस स्थूल शरीर को हजारो 
वर्ष तक हिमालय की कंदरा में, आज की सुरक्षित रखने का विज्ञान जीवीत है । 
जो घड़ी के पेन्डुलम की तरह, अन्तरीक्ष में भ्रमण को गये ऋषियो के आत्मा के 
लौटकर, फिर से जीवन्त होने की प्रतिक्षा घड़ी में, श्रृंखलावत्‌ शिष्यों की संस्कृति में 
सुरक्षित रखी जा रही है । (भाग प्रथम में आयु पर विजय में देखें) 

अमेरिका के एक अरबपति मालिक ने अपनी मृत्यु से पहले एक वैज्ञानिक 
ट्रष्ट बनाया । उसके मुताबिक उनकी लाश को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा 
रही है । चूँकि उसे विश्वास था की भविष्य में विज्ञान इतनी ऊँचाई जरूर पकड़ेगा! 
की उसके सुरक्षित लाश में फिर से उसकी आत्मा का प्रवेश कराया जा सकेगा । 
और वह लाश आज भी सुरक्षित रखी जा रही है । 

विज्ञान ने इस ओर भी अपना करबट ले लिया है । आज मेमने के टिशु 
से, मेमना जैसा ही प्राणवान मेमना “क्लोन विधि” से पैदा किया जा सकता है । 
अब वैज्ञानिकों का दावा है कि हिटलर जैसे व्यक्ति से उनके टिशु अगर सुरक्षित 
रखे जाए एवं विज्ञान की विशेष प्रक्रिया में रसायनिक एवं आणविक विश्लेषण किया 
जाय, तो दर्जनो हिटलर जैसे संस्कार के व्यक्तित्व को पैदा किया जा सकता है । 
और आने वाले दिनो में विज्ञान से यह सम्भव होते दिखता है । 

चूँकि विज्ञान के पकड़ में कम्पन्न गति के विद्युतीय तरंग की पकड़ आ 
चुकी है आज एक अक्षर एवं चित्र के बिन्दुओं को हजारो बिन्दु के कम्पन्न तरंग 
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में अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है एवं अंतरिक्ष से आये रेडियो तरंग को पकड़ा जा 
सकता है । 

लेकिन अभी विज्ञान आत्म तरंग के 1,86000 मील और कुण्डलिनी तरंग 
के 3,46,000 मील प्रति सेकण्ड को भी नहीं पकड़ पाया है । अभी तो पृथ्वी के 
स्थूल जगत से सम्बन्ध्ति कम्पन्न तरंग द्वारा ही इन्टरनेट की सुविध मानव जाति 
को प्राप्त हे । लेकिन सृष्टि तो सूक्ष्मतम से सक्ष्मतम तरंग गति में अनन्त तक 
ब्रह्माण्ड को थामे हुए है | 

अभी-अभी पेपर में (14 दिसम्बर 2011) पढ़ रहा हूँ की ऐसा उपकरण 
तैयार कर लिया गया है, जो जीभ के द्वारा बाहरी प्रकम्पित दृश्य को दृष्टिपटल पर 
डालकर उसके प्रतिबिम्ब को आँख की तरह अपने (भीजन) दृष्टिपटल पर लेकर 
देख सकता है । 

शरीर करोड़ो कोषो से बना है । लेकिन पैर के अँगूठे का कोषा और 
आँख के कोषो में भैतिकवादी सर्वेक्षण में कोई अन्तर तो नहीं है ! लेकिन जहाँ जो 
प्राण ऊर्जा सूक्ष्म शरीर की चक्रिय गति से, कोषा प्राप्त कर लेती है, वह उसी तरह 
की ग्राहूकता प्राप्त कर, उसी इन्द्रिय का स्वरूप ले लेती है । 

इसलिए भग समाधि एवं स्पर्श समाधि में भी काम ऊर्जा का 
संचरण कुण्डलिनी जागरण के शक्ति ऊर्जा के तरंग से तरंगायित होती 
है । भग समाधि में नाक द्वारा श्वास की गति को नियंत्रित कर 
नाभिकुण्ड के स्पर्श केन्द्र पर लाना है । 

लेकिन त्वचा एवं रोमकूप तो स्पर्श का मुख्य संवाहक केन्द्र है, जो धनंजय 
प्राण के नियंत्रण में है एवं ब्रह्मव्यापी है । हमारा शरीर भी रोमकुपो द्वारा 15 
प्रतिशत श्वास लेकर ऑक्शीजन कोषाओं तक पहुँचाता है एवं प्राण शक्ति सभी नस, 
नाड़ियाँ होते हुए हड्डी, रक्‍त, मज्जा एवं वीर्य तक ऊर्जा पहुँचाता है । प्राण शक्ति 
भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अवस्थित आत्मा के साथ त्वचा द्वारा भी, कोशों 
को प्राण ऊर्जा प्रदान करती रहता है । 

जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो हमारा स्पर्श शक्ति भी 
केन्द्रीत होकर प्रकृति के सूक्ष्म तरंग को पकडता रहता है एवं जो 
कुण्डलिनी जागरण की सफलता हम भग समाधि से प्राप्त कर पाते हैं 
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वही सफलता विशुद्ध ध्यान से शाम्मवी मुद्रा में भी प्राप्त किया 
जा सकता है | चूँकि यह शरीर तो यंत्रवत है । इसमें प्रवाहित प्राण 
ऊर्जा ही भावना की गति में ही मूलाधर द्वारा सुषुम्ना नाड़ी स्वर पर 
कुण्डलिनी के तीनों कुण्डल खुलने की गति पकड़ पाती है । 

इसी भगसमाधि का चित्रण-चित्र संख्या-7 एवं 23 में शिव 
शवित के स्वरूप में किया गया है एवं चित्र संख्या-5 एवं 24 में गौतम 
के विशुद्ध प्रेम एवं आस्था स्वरूप के शाम्भवी मुद्रा में स्पर्श समाधि के 
रूप में किया गया है । 

पुस्तक में अनाहत चक्र जो प्रेम का मुख्य केन्द्र है उसमें वार्णित किया गया 
है, की अनाहत का सम्बन्ध महःलोक से है । जो इस स्थूल जगत के भौतिक एवं 
सूक्ष्म जगत की परिधि में मनुष्यलोक और वैश्वानरलोक का घुला-मिला स्वरूप है। 
इसका गुण-स्पर्श है एवं यंत्र का रूप षटकोण में है; जो शिव-शक्ति का अन्तर 
मिलन बिन्दु है । इसकी ज्ञानईन्द्रियाँ-त्वचा एवं कर्मईन्द्रीय हाथ है । इसका स्थान 
हृदय में है एवं इसकी ग्रन्थि थाइमस है । शरीर का भाग मूत्राशय एवं गुदा है । 

अन्वेषण से ऐसा लगता है, कि भग समाधि या स्पर्श समाधि 
दोनो में इन्द्रीय में भग एवं त्वचा के स्पर्श द्वारा प्राण ऊर्जा प्राप्त कर 
ब्रह्मयात्रा सम्भव है । स्पर्श का तो मुख्य नियंत्रण अदृश्य सूक्ष्म शरीर 
द्वारा ही है । जो आस्था एवं प्रेम का मुख्य केन्द्र है । इस कुण्डलिनी 
जागरण का मुख्य रूपान्तिरित काम वासना का काम ऊर्जा का ईश्वरीय 
ऊर्जास्रोत नाभिकुण्ड एवं आज्ञाचक्र पर है । 

मांत्रिको की मंत्र साधना स्वरूप में भूगुटी ऊपर चढ़ी होती है एवं आज्ञा 
चक्र पर बल बनी रहती है । लेकिन इस भगसमाधि एवं स्पर्श समाधि में शाम्भवी 
मुद्रा में काम-कामेश्वरी के क्रिया-कलाप को दिखलाया गया है । 

जहाँ भुगुटी पर बिलकूल तनाव एवं बल नहीं दृष्टिगोचर होता है । 

तनाव बिन्दु हमेशा हमें बल में डालकर, गाँठ डाले रहेगी । 

लेकिन सहजता, सौभ्यता हमें हमेशा निर्मल, नैसर्गिक भावदशा में निलाभ 


आकाश बना देगी । 
SARE 
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कुण्डलिनी शक्ति से स्त्रैण पुरूषत्व की पूर्णता 

काम एक छोटा झरना है, जो “ऊँ” के ध्यानस्थ बिन्दु से कुण्डलिनी पथ 
पर गमन कर विराट ब्रह्म के अनन्त सागर में समाहित होने को गतिमान होती है 
प्रेम का नैसर्गिक संबल पाकर, सागर के उथ्थाल तरंगो को पार कर, शान्ति के अथाह 
सागर में समाहित हो जाती है । 

काम शक्ति सूक्ष्म शरीर के नियंत्रण केन्द्र से नियंत्रित नहीं होने से, इस 
भौतिक शरीर के व्यतिरेक में काम, क्रोध को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव 
है ! काम के आँधी को ध्यान बिन्दु द्वारा केन्द्रीत करने से एक चक्रवातिय बिन्दु तैयार 
हो जाती है । 

जो इस काम ऊर्जा के चक्रवातिय एवं तरंगायित चित्‌ गति को रूपान्तरित 
कर, प्राण ऊर्जा के गति में कुण्डलिनी प्रवाह गति में, मूलाधर पर उठते काम बवंडर 
को लेकर, सुषुम्ना द्वारा चक्रिय प्रवाह गति के संपदन गति में, ब्रह्मरंध की ओर बढ़ 
जाती है । 

आत्मगति, जो प्रकाश गति 1,86,000 मील प्रति सेकेन्ड की गति से विश्व 
ब्रह्माण्ड में प्रवाहित है; उससे दुगुनी गति के लगभग 3,46,000 मील प्रति सेकेन्ड की 
गति में कुण्डलिनी गति प्रवाहित है । 

जो साधना के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है एवं चौथे शरीर मनस शरीर 
के नियंत्रण में है। जो मनुष्य योनि का मध्यस्थ स्वगृह योनि है, सात शरीर एवं षट्चक्र 
के सूक्ष्म तरंग गति के बीज रूप में, प्रकृति के अनन्त ब्रह्माण्ड को थामे हुए है । 

इन्हीं सिद्धान्तों के सापेक्ष में आज वैज्ञानिकों के शोध में आ रहा है, कि 
केन्द्रक न्यूट्रॉन (न्यूक्यूलियर) का भी कुछ भार है एवं उसकी गति प्रकाश तरंग गति 
से भी दुगुना से कुछ ज्यादा के लगभग है । 

अलवर्ट आईन्सटाइन की “थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी' के सापेक्षता सिद्धान्त के 
अनुसार की “कोई भी पदार्थ प्रकाश गति से तेज नहीं दौड़ सकती” यह खारीज हो 
जाती है एवं विज्ञान की नई श्रृंखला कायम होने की आवश्यकता महसूस हो जाती है 

लेकिन हमारे कुण्डलिनी जागृत मनिषियों ने अपने दिव्यचच्छु से ही देखकर, 
सूर्य के एक हजार किरण की व्याख्या एवं ग्रह-नक्षत्रों के डिग्री कोण को नापकर, 
उसका गणित कायम कर दिया । 
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उस समय न कोई वेघशाला थी और न प्रयोग के कोई उपाय थे । अपने 
इन्हीं आत्मगति एवं कुण्डलिनी गति में विश्व ब्रह्माण्ड के आकाश गंगा एवं बहुत सारे 
प्रकृति के सूक्ष्मतम्‌ विज्ञान को जान लिया । 

जिस तरह आत्मगति एवं कुण्डलिनी गति की अंलग-अलग तरंग गति है। 
उसी तरह मन के बहिर्मन एवं अन्तर्मन की अलग-अलग तरंग गति है । संमागम 
की मैथुनी स्थिति में बहिर्मन में भौतिक शरीर का मिलन क्षणिक मानसिक सुख देता 
है। ऊर्जा स्खलन की स्थिति में बिरक्ती एवं शिथिलता की भावदशा तैयार होती है । 

ऊर्जा का स्खलन न रोका जा सकता है और न चिरस्थाई है ! कुछ ही 
मिनटों में हम निढ़ाल हो जाते हैं । इस रतिक्रिया में हमें अपने काम पर नियंत्रण 
मुश्किल हो जाता है । 

क्योंकि काम तो दूसरे सूक्ष्म शरीर के नियंत्रण गति में है एवं 
शक्तिरूपा सृष्टि के संचालन गति में है । इसमें तो क्षणिक मानसिक सुख 
का अहसास होते-होते भी गायब हो जाती है एवं ऊर्जा का बहुत हास 
होता है । 

आजकल तो केवल हम अपना मानसिक तनाव दूर करने का 
साधन, मैथुन को मानते हैं एवं खुजली शान्त करने की तरह प्रयोग करते 
हैं । यह मिलन अधुरे स्त्री एवं अधुरे पुरूष का है जहाँ न तृप्ति है और 
न शांति हैं । 

लेकिन यही मैथुन जब काम ऊर्जा एंव ध्यान ऊर्जा के ध्यानस्थ 
अन्तर मैथुनी गति में होती है; तो स्खलन तो होता ही नहीं है ! ध्यानस्थ 
मुद्रा में विचारो का बवंडर एकाग्रबिन्दु के चक्रवात में, समाने लगता है 

काम ऊर्जा के संग्रहित ऊर्जा चक्रवात के मध्यस्थ बिन्दु में 
एकाकार हो, सारी परिधियों को तोडते हुए, इस स्थूल जगत के 
अबरोधे को छोड़ते हुए, अपना आकाश ही बदल लेता है ! 

मूलाधार पर कुण्डलिनी के त्वरित विद्युत के कुण्डलिनी प्रवाह में, 
ब्रह्मरंधों के कुण्डल मारे सर्प से मिल कर परमउत्कर्ष की स्थाई तृप्ति 
प्रदान करती है । 

पुस्तक में चर्चा की गयी है, की शरीर में सात चक्र के प्रतिनिधित्व में, सात 
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शरीर की मनुष्य योनि की श्रृंखलागत, प्रति सात वर्ष पर, एक-एक शरीर की पूर्णता 
है | 

लेकिन प्रत्येक सात शरीर में बीज रूप में हमारी कर्मबंधित जीवन शैली 
को चलाने की ईश्वरीय गति है । स्त्री एंव पुरूष में चक्रो का श्रृंखलावतू कमलदल 
की संख्या तो एक जैसी है । 

शरीरो के विकाश का ऋणात्मक एवं घनात्मक स्थान अलग-अलग हैं एवं 
पुरूषत्व एवं स्त्रैण बिन्दुओं पर आकर्षात्मक ऋण विद्युत उतरी ध्रुव एवं घन विद्युत 
दक्षिणी sa के रूप में, चुम्बकत्व पैदा किये हुए है । दोनो का चुम्बकत्व का प्रतिशत 
प्रति चक्र एवं शरीर पर कमो-वेश के पूरक में है । (चित्र -8 एवं 13 भाग-1) 

जैसे अगर पुरूष में पुरूषत्व बिन्दु मूलाधर पर घनात्मक है ! तो स्त्री में 
मूलाधर जो गर्भाशय के प्रतिक में है, ऋणात्मक है | फिर स्वाध्ष्टिन पर पुरूष 
ऋणात्मक के प्रतिशत में है, तो स्त्री घनात्मक विद्युतीय चुम्बकत्व में क्रियाशील है। 
इसी तरह मणिपूरक पर पुरूष घनात्मक के प्रतिशत में है, तो स्त्री ऋणात्मक 
विद्युतीय चुम्बकत्व में क्रियाशील है । अनाहत पर पुरूष ऋणात्मक के प्रतिशत में 
तो स्त्री घनात्मक के प्रतिशत में आकर्षण बिन्दु पर है । 

प्रायः स्त्री एवं पुरूष अपने अन्तर मैथुन के केन्द्रो पर अपने बाहूल्यता 
के अनुपात में 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत का अनुपात बनाएं रखते हैं । यानि 
जिन केन्द्रो पर स्त्री या पुरूष के प्रतिशत की बाहुल्यता होती है; अन्तर मैथुन की 
भावदशा में उन्हीं प्रतिशत को पूरा करके पुरूष एक पूर्ण पुरूष एवं स्त्री एक पूर्ण 
स्त्री बन पाती है । 

लेकिन स्त्री का समर्पण का स्वभाव एवं पुरूष का आक्रमक स्वभाव 
सक्ष्मगति में बना ही रहता है । किसी भी परिस्थिति में स्त्री में ग्राह्मता होती है एवं 
पुरूष में ऊर्जा प्रवाह की आक्रमण गति होती है । 

इसलिए स्त्री विकाशक्रम में हमेशा ग्राहकता एवं संतुष्टि स्वभाव 
के कारण पीछे रह जाती है एवं पुरूष आक्रमक स्वभाव का होने के 
कारण विकासोन्मुक होता है । प्रायः इन्हीं सब कारणों से पुरूष 
वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, राजनितिज्ञ अध्यात्म वगैरह क्षेत्र में विकसित 
देखे जाते हैं । 
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लेकिन स्त्रियाँ संतुष्टि एवं समपर्ण की भावदशा मॅ अपने पूर्णता 
के स्त्रीत्व बिन्दु पर ही आनन्दित एवं प्रेम की भावदशा में अपने पति या 
इष्ट को परमेश्वर मान लेती है । 

लेकिन हम इस सांसरिक मोह एवं मायाजाल के प्राकृतिक भावदशा में हैं। 
कमल का बीज कीचर में ही छुपा होता है । उसमें कमल होने के सारे गुण छिपे 
होते हैं | मौसम एवं उर्वकता का सतह पाकर ही वह कमल के पौधे का रूप लेने 
लगता है एवं पानी से ऊपर आकर एक अलग-थलग स्वभाव रखने लगता है । 

जिस पानी में वह पौधा पनपकर बड़ा हुआ है, उसी पानी के एक बुन्द 
को वह ग्रहण नहीं करता ! कीचर के सारे स्वभाव को छोड़कर कमल एक अलग 
सौंदर्य एवं सुगन्ध बिखरने लगता है । 

उसीतरह हम मानव भी कीचरवूत स्त्री-पुरुष के अधुरे-अधुरे 
व्यक्तित्व में जी रहे हैं । हममें पूर्ण स्त्री एवं पूर्ण पुरूष होने के सारे गुण 
प्राकृतिक सिद्धान्त रूप में मौजूद हैं । 

युवावस्था के भाव शरीर में हम युवक एंव युवतियों को प्राकृतिक 
रूप से पूर्ण मान सकते है एवं तीसरे शरीर, सूक्ष्म शरीर में पूर्णता एवं 
विकास की पूर्ण सम्भावणाएँ भरी पड़ी है । 

यह स्त्रीत्व एवं पुरूषत्व की प्राकृतिक पूर्णता की सम्भावना काम 
ऊर्जा एवं ध्यान ऊर्जा के समागम शैली के बिना सम्भव नहीं है ! (चित्र 
संख्या-7 एवं 24 भाग-2) चाहे योगी अपने अन्दर के स्त्रीत्व एवं 
पुरुषत्व केन्द्रों को ही, अपने योगवल के मैथुनी चक्र से पूरा करता हो! 

या तांत्रिक-मांत्रिक एवं गृहस्थ संत अपने पूरक केन्द्रों के पूरक 
स्त्रैण एवं पुरूषत्व के भौतिक शरीर के प्राण ऊर्जा गमण की गति में ही 
साधना करता हो ! 

ध्यान ऊर्जा एवं काम ऊर्जा का समागम मैथुनी गति में होता है, 
तो स्खलन तो होता ही नहीं है ! उलटवार की गति देखें ! तो स्त्री का 
स्त्रीत्व, जो उसके अन्दर ही बीज रूप में छिपा है, पूर्ण जागृत हो जाती 
है एवं पूर्ण स्त्रीत्व की गति में समर्पण की भावदशा में आकर, पांचवें 
शरीर पर तो अपना स्त्रीत्व एवं पुरूषत्व का अलग-अलग अस्तित्व छोड, 
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एकाकार बिन्दु में समाकर अर्धनारीश्वर का स्वरूप ले लेती है ! 

लेकिन समर्पित भावदशा उसके पूर्ण स्त्रैण के रूप में आदिशक्ति 
रूपा, शक्ति में समाकर सृष्टि के संचालन गति में हमारे देवियो के 
गरिमामय भूमिका में ले आती है । 

उसी तरह पुरूष भी पांचवें शरीर पर जो उसमें पुरूषत्व आक्रमक बीज 
के रूप में दवा पड़ा था, पूर्णता प्राप्त कर एकाकार अनाहत बिन्दु पर समाकर 
अर्धनारीश्वर का रूप लेने लगता है | 

पांचवे शरीर विशुद्धाय पर अर्धनारीश्वर का पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर, एक 
पूर्णरूपेण पुरूष के रूप में पूर्णता प्राप्त ईश्वरीय रूप में समाहित हो जाता है एवं 
नियंता की श्रेणी प्राप्त कर लेता है । स्त्री एवं पुरूष का भेद-भाव खोते हुए भी पूर्ण 
पुरूषत् के रूप में अर्धनारीश्वर स्वरूप में अपना अस्तित्व खो देता है । 

शक्ति संचय के मामले में तो ध्यान ऊर्जा एवं काम ऊर्जा के गति में 
समागम में स्खलन तो होता ही नहीं है | उलटवार गति में जो अनन्त शक्ति, बीज 
रूप में छुपी थी ! वह अपार शक्ति सम्पन्न एक प्रकृति पुरूष के रूप में, हमें 
ईश्वरीय रूप दे देता है एवं हमारी इस मैथुनी प्रकृति के व्यालिस लाख उर्ध्व योनिगत 
गति को भी थामें हुए हैं । जो हमारी पूर्णता की नीव पर खड़ी है । | 

इसलिए बन्धुओ | 

अपने कामक्षेत्र एवं ध्यानक्षेत्र द्वारा अर्जित, परमसत्ता ज्ञानक्षेत्र 
को समझो ! 

तुम जिस भी परिस्थिति में हो, वह वातावरण तुम्हारा है ! 

. गाड़ी, बंगला, वैभव, एश्वर्य, रिश्ते, नाते, परिवार; सब तुम्हारे 
पूर्वजन्म के अर्जित कर्मफल से मिले हैं ! जो व्यालिस लाख योनिगत 
भ्रमण के तपस्या के बाद प्राप्त हुआ है एवं तुम्हारी मानसिकता द्वारा, 
तुम्हारे ब्रह्मरंध्र के न्यूरान सेल रूपी क्षिरसागर में अणु-अणु में समायी 
हुई है । इस योनिगत श्रृंखला को पार करने में तैतिस लाख करोड़ वर्ष 
लग गयें हैं, जो ऋषिसम्मत है । 

तुम जो भी कर्म करते हो एवं वैखरी वाणी के शब्द अलंकार में दुहराते 
रहते हो! वह तुम्हारे जीवन का मंत्र हो जाता है । 
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देश, हिंसा, घृणा, अपमान सब तुम्हारे मानसिकता द्वारा सृजित कर्मफल 
हैं । इसको अपने प्रेम, अहिंसा, करूणा, मैत्री, मुदिता द्वारा अपने जीवन का मंत्र 
बना सकते हो ! जो तुम्हारी ही जीवनशैली का मंत्र है ! 

मैं कोन हूँ? 

का प्रश्‍न केवल दूहराने से नहीं होगा ! वह तो तुम्हारे साधनामय-प्रेम-आस्था 
के सरोवर में अपने आप को डूबा देने से ही प्राप्त होगा ! तुम्हारा अपना ही 
व्यक्तित्व तुम्हें सागर का बुन्द बना, अपने में समाहित कर लेगा ! 

seat | 

अपने आप से भागो मत ! 

अपने परिवारिक परिवेश को समझ, अपने परिस्थितियों को 
आत्मसात कर, एक पूर्ण नारी एवं पूर्ण पुरूष बनने का ईश्वरीय मिशाल 
कायम करो ! 

आदिशक्ति रूपा प्रकृति बाह फैलाये तुम्हारे पूर्णता को स्वीकार 
करने हेतु अपना सर्वस्व तुम पर निछावर कर दिया है | 

क्योकि प्रकृति का नियम है, कि पूर्णता प्राप्त बिन्दु से कितना 
भी निकाल लो, तो पूर्ण ही रहेगा ! 

उसके मध्य में महारेणु में भी ईश्वर सदा बिराजमान रहेंगे ! 
क्योंकि प्रकृति में कुछ भी नष्ट करने के उपाय नहीं हैं । परिधि हमेशा 
' दूटती रहेगी | लेकिन केन्द्रक को कभी तोड़ा नहीं जा सकता ! और 
केन्द्रक में समाहित होने की क्षमता तुम्हारी पूर्णता में है ! 


तमसू्‌, LAY, सवन्‌ स्वभाव में प्राण ऊर्जा 

आईन्सटीन ने अणु के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर दुनिया को आश्चर्य 
में डाल दिया एवं उसके बहुत सारे विध्वंशात्मक सुजनात्मक, सृष्टि के आयाम खोल 
डाले | लेकिन क्या ? आईन्सटीइन के आणविक सिद्धान्त आज के विज्ञान की ही 
उपलब्धि है ? 

नहीं ! अणु तो ब्रह्माण्ड के कण-कण में अनुप्राणित हो रहा है । सूर्य पर 
असंख्य परमाणु का विष्फोट अनन्तकाल से होकर पूरे जगत की सृष्टि एवं विनाश 
का कारण हो रहा है । प्रत्येक धातु या प्राणी क्या ? प्रत्येक पिण्ड एवं चेतन 
अवचेतन में इस आणविक ऊर्जा का घटन-विघटन हो रहा है । 

पवन जो पृथ्वी की परिधि की कुछ खास दूरी (लगभग दो सौ मील) तक 
घेरे में है, उसमें मनिषियों ने उन्चास पवन की प्रवृति की व्याख्या की है । जो उनके 
आर्णवेक बनावट एवं प्राकृतिक कार्य के प्राण ऊर्जा के गमना-गमन के आधार पर 
ही क्रिया-कलाप के लिए निर्णायक चक्र है । 

शरीर में ही, अग्नि के प्रकार को एक सौ पच्चास दिव्य ज्योति के रूप 
में मनिषियों ने उसके वर्गीकृत स्वरूप में, अपने दिव्यदृष्टि द्वारा जाना है । जो प्राण 
ऊर्जा के संचरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है । 

सूर्य से निकलने वाली रश्मियों को भाष्कराचार्य ने एक हजार 
रश्मि में बर्णन किया है । जो देवलोक, दानवलोक, मनुष्य लोक के 
वर्गीकरण के अनुस्वार मनुष्य की प्रवृति के अनुरूप ही, उनकी भावदशा 
की उपलब्धि एवं अनुपलब्धि, अग्नि की ताप ऊर्जा की व्याख्या है, जो 
ब्रह्माण्ड में अणु-अणु में व्याप्त है । 

पृथ्वी के प्राणी मात्र का ही कम्पन्न क्षेत्र नहीं, सृष्टि के अनन्त 
कम्पन्न क्षेत्र को, अणु-अणु के आण्विक प्रवृति के स्वरूप में पूरे ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त हो, नियन्ता सृष्टि का नियंत्रण कर रहा है । 

गुरुत्वाकर्षण बल जो पूरे ब्रह्माण्ड में तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ऊलका 
पिण्ड को कहीं टकराने नहीं देता एवं ब्रह्माण्ड के सृजन की सारी व्यवस्था कायम 
रखते हुए, ब्रह्माण्ड के नियंत्रण का कारण है । 

प्रकृति ने अपने नैसर्गिक सिद्धान्त द्वारा सृष्टि को थाम लिया है। 
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न्यूक्यूलियर के विखंडन को हजारों उपलब्धियों में जाना जा सकता है । 
प्राणीमात्र में प्राण ऊर्जा की संचरण गति, जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है एवं 
प्रत्येक प्राणी के प्राण संचरण का कारण है । पृथ्वी पर भी चौरासी लाख योनि जो 
मनुष्य के ब्लैकहोल, यानि जन्म-मरण की परिधि-बिन्दु पर खड़ा होकर, उसके 
चेतन-अवचेतन प्राण शक्ति को प्राण ऊर्जा के वर्गीकृत स्वरूप में बॉट रहा है । 

उसी तरह इस मैथुनी जगत में प्राण ऊर्जा- काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप 
में प्रत्येक प्राणी में संचरित हो रहा हे और उसकी मूल काम शक्ति का प्रवाह ही प्राण 
ऊर्जा के विखंडन का प्रतिफल है । प्राण ऊर्जा का प्रवाह ही सृष्टि के प्रत्येक सिद्धान्त 
का कारण है । 

उसीतरह इस सृष्टि के संचालन का प्रवाह ऊर्जा, कामकला के 
रूप में काम-कामेश्वरी के क्रीड़ा रूप में प्राणीमात्र को अनुप्राणित कर रहा 
है । हममें क्या? नीचे के व्यालिस लाख योनि में मनुष्य ब्लैकहोल पर खड़ा 
है! जो इस प्राण ऊर्जा के ही विखंडन के प्रतिक्रियात्मक स्वरूप में है । 

ऊपर के भी व्यालिस लाख योनि जो देव, ऋषि या ब्रह्मा, विष्णु 
एवं महेश के रूप में हमारे मानसपटल पर प्राण ऊर्जा संकलित कर रही 
है, वह भी प्राण ऊर्जा के विखंडन का कारण है । 

इसी प्राण ऊर्जा का स्वरूप; तमस्‌, रजस्‌ एवं सतजू के विभिन्न 
वर्गभेद को अपने आणविक घटन-विघटन द्वारा अनुप्राणित कर रहा है । 

हम सितार या जलतरंग बजाते हैं, तो पदार्थ एवं कम्पन्न को जिस तरह 
दूरी एवं पिण्ड के आणविक अनुपात में कायम रखते हैं; तो स्वर एक लय पकड़ कर 
वाद्यय यंत्र का रूप पकड़े, उस स्थूल पिण्ड को भी जीवन्त कर देता है एवं प्रकृति 
की अनेक उपलब्धियाँ उसके वश में हो जाती है । 

ठीक उसीतरह जब हमारी प्राण ऊर्जा- काम, क्रोध, लोभ, मोह 
में तमस्‌, रजस्‌, सतज्‌ के वर्गीकृत तरंग एवं चुम्बकत्व में तरंगायित एवं 
प्रकम्पित होती है, तो हमारी प्राण ऊर्जा का विखंडित रूप, हमें नये-नये 
आयाम में ढ़ालती रहती है । नक्षत्र-ग्रह में भी अपने परिभ्रमण से हमेशा 
डिग्री-कोण बदलते रहने से, प्रतिपल हम मनुष्य भी एक नयी उपलब्धियाँ 
लेकर इस अनुप्राणित संसार में आवा-गमन का कारण बनाये रखते हैं । 
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हमारे जन्म से मरण तक की यात्रा- बचपन, जबानी से बुढ़ापा 
तक तमस्‌, रजस्‌ एवं सतजू के प्राणक्षेत्र के घटन एवं विघटन का कारण 
होता है । 

जन्म समाधि से निकलकर जब हम शिशु के रूप में होते हैं, तो 
समाधिस्थ योगी की तरह बिल्कुल निर्मल स्वभाव में होते हैं । लेकिन 
हमारे पिण्ड स्वरूपा सारे अवयव, प्रकृति की प्राण ऊर्जा के विखंडन की 
तरह विखंडित प्राण ऊर्जा के तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ स्वभाव में आकर, 
हमारे मानसिक एवं शारीरिक विकास का स्वरूप पकड़ने लगता है | 

हम अपने विकास-क्रम को कायम रखते हुए, प्राण ऊर्जा के 
बदलते आयाम में, अपने पिण्ड स्वरूपा शरीर के परिपक्वता पर, 
काम-कामेश्वरी की लीला द्वारा इस सृष्टि का मूल कारण बन जाते हैं। 

महाभारत काल में भी आणविक सिद्धान्तो पर अध्यात्मिक साधना से प्राप्त 
ब्रह्मास्त्र एवं पशुपास्त्र जैसे विध्वंशकारी शस्त्रों की होड़ थी । जहाँ काम-कामेश्वरी 
के उद्धाम लीला को श्वसन क्रिया के प्राणायाम में नियंत्रित कर, प्रकृति के उद्भूत 
लीला को मानव जाति के विनाश एवं सृजन के रूप में प्रयोग किये गये । 

जिस तरह अदृश्य आणविक ऊर्जा को आईन्सटीन ने फिर से विखंडित 
कर विज्ञान के बहुत सारे आयामों को खोल डाले हैं । 

उसी तरह यह, “कुण्डलिनी जागरण द्वार है, गृहस्थि भाग-प्रथम” 
एवं “कुण्डलिनी जागरण आधार है, प्राणशक्ति एवं सम्मोहन भाग-द्वितीय” 
और 'कुण्डलिनी जागरण उपहार है, दिव्य भावदशा भाग-तृतीय” नामक 
पुस्तक में प्राण ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित रूप से विखंडित कर अपनी 
कुण्डलिनी शक्ति को उर्ध्वगति दे; भगसमाधि की साधना से, भवसमाधि की उपलब्धि 
में आकर इहलोक, परलोक को परमगति देते हुए, भवसागर से पार होने के 
सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप से दशार्या गया है । 


जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर है, 
इश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। 


Taine 
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स्त्रैण शक्ति 

हम प्रकृति के आत्मखंड से टूटे एक ईकाई हैं, जो स्थूल जगत में 
पति-पत्नी के रूप में इस सांसारिक गति में प्रेममय संसार बसाकर प्रकृति के 
अनुपूरक में हैं । जब हममें भौतिक शरीर के बाद भाव शरीर की (ग्लैन्डस) ग्रन्थि 
प्राय चौदह वर्ष में संतृप्त होकर क्रियाशील होती है; तो एक दूसरे के पूरक के रूप 
में स्त्री-पुरुष का आकर्षण पैदा होने लगता है । 

18 वर्ष में स्त्री एवं पुरुष 21 वर्ष में अपने आत्मिक विकास की पूर्णमासी 
के शिखर पर होता है। उस समय तक हमारे शरीर का भी पूर्ण विकास हो जाने 
की सम्भावना है। अगर हम संस्कारी परिवार एवं संस्कारजन्य समाज के अंग हैं! 

वैवाहिक सम्बन्ध में बंधने से हमारा यौन आकर्षण, प्रेम आकर्षण 
में बढ़ सकता है, अगर हममें नैसर्गिक प्रेम की ललक हो ! स्त्री तत्व 
और पुरूष तत्व में आकर्षण तो आणविक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की 
तरह न्यूट्रॉन पर एकाकार होने की गति है। (चित्र संख्या 60 में दखें) 

लेकिन इन नैसर्गिक प्रेम गति में हमारा अहंकार युक्‍त वासना, तो वाइरस 
(विजातिय) की तरह बाधा डालता ही है ! हमेशा हमारे चौबिस घंटे की मानसिक 
दशा पर चन्द्र और सूर्य चक्र का प्रभाव पड़ते रहने से, मानसिक गति चक्रवातीय 
कामना में घूमती रहती है । 

अगर सुख की अनुभूति चाहते हैं, तो मन करता है पत्नी के कंघे पर 
सर रखकर आनन्दित होऊ एवं अगर दुख की भी अनुभूति होती है तो ईच्छा होती 
है कि पत्नी के कंधे पर सर रखकर रो लूँ । 

दोनों स्थिति में पत्नी से सौहार्द प्राप्त करने की इच्छा तो मन में जागती 
ही है ! फर्क दोनों में इतना ही है कि पुरुष की वासना सामयिक नहीं है। हमेशा 
तनाव की परत बनती रहती है । 

लेकिन स्त्री की वासना सामायिक (पेरिफालिक) है। स्त्री प्राकृतिक रूप से 
जन्मजात समतुल्य अणुओं से बनी है एवं उसमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी समतुल्य 
गति में है । पुरुष में कामुकता का वेग आने पर प्रोस्टेट ग्रंथि एवं अण्डकोष में मथन 
होकर कुछ ही सेकेण्ड, मिनट में शुक्राणु पैदा ले लेता है । जो पुरुष के मानसिक 
दशा में संतुलन को स्थिर ही नही रहने देता है । 
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चूँकि शुक्राणु का, जन्म भावदशा में आने के लिए कम से कम सात करोड़ 
से दस करोड़ जीवाणु, पृथ्वी पर मातृगर्भ से पैदा लेने के लिए शुक्राणु रूप में अपनी 
आत्मिक भावदशा बना लेते है एवं उन शुक्राणुओं की आन्तरिक एवं बाहरी आत्मगति 
का माध्यम पुरुष ही होता है । 

प्रत्येक उन करोड़ों शुक्राणु में दादा-दादी, नाना-नानी, मॉ-बाप एवं स्वयं का 
संस्कार आणविक संरचना में मौजूद ही रहता है । उन आत्माओं के शुक्राणु रूप से 
जीवतत्व प्राप्त करने के लिए कोई अलग से माँ का गर्भ नहीं होता । 

क्योंकि प्रत्येक पुरूष और नारी में स्त्रैण और पुरुषत्व का केन्द्र तो प्रतिशत 
के हिसाब से, कम या ज्यादा मौजूद ही रहता है । हमारे शरीर पर भी पसीने में 
या गन्दगी में जीवाणु पैदा हो जाते हैं। उनके लिए तो उनकी माँ का गर्भ का वातावरण 
हमारे पसीने का तापमान एवं पृथ्वी तत्व के सारे गुण हमारा पसीना या शरीर से 
निकला गंदगी ही हो जाता है । 

उसी तरह शुक्राणु तो पुरुष के प्रोस्टेट ग्रंथि के बगल के कैभिटी 
में समुद्र मन्थन के प्रतीक में जमा हो जाता है । जो अपनी उचित 
संस्कारयुक्त गति पाकर ही क्रियाशील हो पाते हैं । 

इन दस करोड़ शुक्राणु” (स्पर्म की मानवीय काया की भिभिक्षा 
भी उनकी कर्मगति के आधार पर नष्ट होते हुए केवल एक स्पर्म या 
प्राकृतिक गति में कुछ क्षणों के अन्तराल में दो (स्पर्म) शुक्राणु, स्त्रैण के 
ओभम के (स्पर्म) शुक्राणु से समागम कर, नर और नारी का स्वरूप 
पकडता है । 

यहाँ भी प्रारम्भिक गति में प्रकृति के मैथुनी होने की संज्ञा सत्य 
होती प्रतीत होती है । 

पुरुष तो अपनी मैथुनी मानसिक दशा में निढ़ाल एवं विरक्ति महसूस करने 
लगता है । 

लेकिन स्त्री प्राकृतिक रूप से समतुल्य अणुओं से बनी होती है एवं पूरे 
जीवन में जीतनी बार रजस्वला होने या मासिक धर्म निभाना पड़े, उतना ओभम का 
आणविक रूप लिए रज कण के शुक्राणु जन्म प्रक्रिया में (X एक्स और वाई ५) 
के मिलन बिन्दु पर ही पूर्णता प्राप्त कर जन्म लेती है । 
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भौतिक शरीर के एवं भाव शरीर के पूर्ण विकासक्रम पर यह ओभम 
चन्द्रमा के चुम्बकीय तरंग एवं उनके प्राण संचरण गति में गर्भाशय के ऊपरी ग्रीवा 
पर, अण्डकोष स्वरूप के प्राकृतिक गति में अपने विकास क्रम में आकर परिपक्व 
होकर फूट जाती है । स्त्री का मानसिक तरंग उस ओभम के चन्द्रमा द्वारा नियंत्रित 
चन्द्र तरंग में मानसिकदशा पर कामुकता का व्यक्तिरेक पैदा करता है । 

जो शनै-शने शरीर के अंगो पर अपना विकासक्रम रखते हुए, मानसिक 
दशा की स्थिति में ओरामंडल पर नैसर्गिक तरंग के रूप में तरंगायित होता रहता 
है । स्त्री की यह तरंगायित भावदशा भी पुरूष को आकर्षित कर एक खिचाव पैदा 
करती है | (प्रथम भाग चित्र संख्या-20 एवं इस भाग के उपसंहार में देखें) 

जिस नैसर्गिक खिचाव का हम कुछ नहीं समझ पाते एवं आकर्षण में खिचे 
चले जाते हैं । इस तरंग का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर, ओभम की प्राण ऊर्जा 
के कम्पन्न में, अलग-अलग दिनों में अलग-अलग होता है । 

लेकिन इसी प्राण ऊर्जा का तरंग जब प्राकृतिक दशा में प्रेम का 
स्वरूप पैदा करता है, तो कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष की राधा जैसी 
प्रेमिका प्रेमरस में एवं मीरा जैसी भक्त भक्तिरस में सरावोर भक्त हो 
जाती है । इसलिए स्त्री में नैसर्गिक प्रेम के बहाव की सम्भावना अधिक 
है, पुरूष प्रेम के बजाय ! जड 

मंत्र 

मानसिक ध्वनि तरंग का शोर एवं क्रियात्मक ऊर्जा तरंग ही, ध्यान ऊर्जा 
में केन्द्रीतभूत होकर, जीवन को गतिमान करने के लिए मंत्र एवं मित्रवत्‌ होकर 
शून्यावस्था में आने पर द्रष्टाभाव से साक्षीभाव में आने के लिए तंत्र हो जाता है। 

बहिर्मन स्थूल जगत में उलझकर बहुत सीमित परिधी सीकुड़ी-सीमटी 
रहती है। लेकिन वही मन अन्तरमन की अचेतन अवस्था की चेतना में पहुँचती है 
तो अनन्त का साम्राज्य भी छोटा पड़ जाता है। 

केवल उसका रूपान्तरण ही हमें दृष्ट से इष्ट बना देता है एवं सृष्टि के 
अधोगति से ऊपर की उर्ध्वगति में डाल देता है। अतः हमें अपने मानसिक शोर 
को ध्यानावस्था में केन्द्रीत कर ईश्वरीय चेतना में प्रवेश करना है एवं उत्कृष्ट 
नर-नारी का स्वरूप ही हमारा रूपान्तरित मंत्र का स्वरूप है। 
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ब्रह्मरंधरर्मे शिवदर्शन 
(चित्र संख्या - 45) 
चित्र संख्या - 45 में मस्तिष्क के ब्रह्मरंध के मानवीय स्वरूप में शिव के 
विभिन्‍न उपादानो एवं उनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप दिखलाया गया है। शिव के ऊपर 
चांद का स्वरूप हमारे ईगंला की प्राणिक शक्ति एवं हमारे जन्म-मरण के सृष्टि के 
रूप में दिखलाई गई है। 
सर्प :- हमारे अन्दर मूलाधार एवं ब्रह्मरंध पर कुण्डलिनी शक्ति के 
प्रतीक में है। 
त्रिशुल :- हमारे इस भौतिकवादी काया में भी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप 
या दुःख-सुख के नष्ट करने के प्रतीक में दिखलाया गया है । जटा से गंगा प्रवाह, 
इस दुःखगत संसार में भी आत्मज्ञानी हो जाने पर निर्मल स्वरूप में ध्यानस्थ होने 
के प्रतीक में है। 
शरीर में भी तीन दोष कप, पित, वायु का स्वरूप है । जो मनुष्य योनि में 
शाश्वत है एवं दोष, गुण, अवगुण के अतिरेक-व्यक्तिरेक में जीवन शैली की स्थूल 
काया में, दुःख, रोग, शोक का कारण है। 
स्थूल, सूक्ष्म, एवं कारण शरीर में भी आत्मा का निवास है। सृष्टि के 
निर्माण में भी थल, जल एवं आकाश की अहम भूमिका है। त्रिलोकी शंकर के हाथ 
में त्रिशूल सृष्टि एवं संहार के अभिव्यक्ति में है। 
कमण्डल - कमण्डल कुचालक लकड़ी का बना होता है। अपने घनत्व 
बल पर प्राणिक ऊर्जा का संकलन अपने स्वरूप में ज्यादा ग्राहकता से पकड़ लेता 
है। अनादिकाल से श्राप एवं आशीर्वाद के लिए जल छिड़कने का प्रावधान रहा है एवं 
उस जल को कहू या लकड़ी में बने कमण्डल में संग्रहित करने का अध्यात्मिक 
विधान है। इसलिए ऋषि-मुनि, साधु-संत या शंकर की अभिव्यक्ति में, सतज्‌ भाव 
में हाथ में कमण्डल दिखलाया गया है। 
रुद्राक्ष :- अनादिकाल से शंकर के साधना में, रूद्राक्ष की माला फेरने की 
प्रधानता रही है। असली रुद्राक्ष को अगर दो ताम्बे के पैसे पर रखा जाय, तो स्द्राक्ष 
के दोनों पोल पर घन विद्युत एवं ऋण विद्युत के मौजूद रहने से, रूद्राक्ष नाच जाएगा। 
क्योंकि ताम्बे के पैसे पर उसका विद्युतीय सर्किट पूरा हो जाता है। पानी में डालने 
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पर रूद्राक्ष डूब जाता है जबकि रूद्राक्ष का गुण, हलके लकड़ी की तरह है | 

शिव स्वरूप में सोलह चन्द्रमा के कला की तरह रूद्राक्ष सोलह मुखी तक 
होता है | जिसमें एक मुखी की उपलब्धि दुर्लभ मानी गयी है एवं धन-धान्य से पूर्ण 
एवं विजय दिलाने वाली मानी गयी है। 

विभिन्न सिद्धियों के लिए विभिन्न मुखी रुद्राक्ष की अलग-अलग महिमा 
बखानी गयी है। उच्च रक्तचाप में रूद्राक्ष की माला धारण करने से रक्तचाप पर 
नियंत्रण रहता है, क्योंकि रूद्राक्ष से सूक्ष्मतम्‌ विद्युत का गमना-गमन है। प्रायः मंत्र 
जाप के लिए 108 मनका की माला का प्रावधान है। 

डमरू :- कहा जाता है कि शंकर के डमरू से ही चौदह शब्द की ध्वनि 
निकली एवं व्याकरण की शब्दावली में पाणिनी ने इसे देववाणी के रूप में, संस्कृत 
भाषा में शब्दों का उद्भव किया। 

खराऊ :- कोई भी साधना या अध्यात्मिक वृत्ति में प्राण ऊर्जा का गमन, 
शरीर से पृथ्वी की ओर अधिक होता रहता है। दबाव चिकित्सा (एक्यूप्रेशर) या प्राण 
चिकित्सा या कोई भी साधना में कुचालक के रूप में लकड़ी या आसन के रूपमें 
मृगचर्म, व्याप्रचर्म एवं कुश आसन का प्रयोग किया जाता है। 

खराऊ भी प्राण ऊर्जा को (अर्थ) भूमिगत होने से बचने के लिए उपयोग 
किया जाता है। पैर के पंजे पर अंगूठा में काम-वासना का स्नायुतंत्र है। अतः उस 
नस पर दबाव हेतु खराऊ का उपयोग करते हैं। 

कुण्डल :- कुण्डल, शिव-शक्ति की साधना प्रयोग में इंगला चन्द्र स्वर, 
पिंगला सूर्य स्वर के रूप में साधना स्वरूप में है एवं त्रिशूल के बिचली नोंक के 
सीध में ब्रह्मरंध्र में प्रकाश तरंग के रूप में दिखलाई गयी है, जो सुषुम्ना के 
प्रतीक में है। 

आँख :- शिव की दोनों आंखों को अध्यात्म के रूप में सूर्य और चन्द्र 
की व्याख्या में अभिव्यक्त किया गया है, जो इस पृथ्वी पर सृष्टि का कारण 
बताया गया है। 

ओम :- ऊँ तो सभी मंत्रों के उच्चतम कम्पन्न से ऊपर बतायी गयी है, 
जो आदिशक्ति के कम्पन्न तक की गति, बृहतूढ़ंग से पुस्तक में व्याख्या की गयी है। 
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आउत्मदर्शन 
चित्र संख्या 46 एवं 47 

इन चित्रों में आत्मा के प्रभागिय स्तर का चित्रण किया गया है। आत्मा, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्रवातीय परिधि से घिरी है एवं इसका रंग क्रमशः काला 
(आकाशीय रंग नीला लिए हुए) लाल, हरा एवं सुनहला (उजला लिए हुए) दिखलाया 
गया है। प्रकाश की प्रतिछाया तो बनती ही रहती है। बगैर छाया, प्रतिछाया का प्रकाश 
की अनन्त श्रृंखला सम्भव है ही नहीं! 

उसी तरह काम, क्रोध, लोभ मोह पर क्रमशः पृथ्वीभार, अग्निभार 
जलभार, वायुभार का चक्रवातीय परिधि मनुष्य को आत्मदर्शन नहीं करने देता हैं। 
इनका छाया-प्रतिछाया बहिर्मन एवं अन्तर्मन पर प्रतिबिम्बित होता रहता हे एवं इनका 
कर्मफल हमारे कर्मबंधन पर पड़ता रहता है। 

चूँकि मनुष्य की सांसारिक गति तामसिक है। इसलिए हम जब तमसू भाव 
से उठकर WY एवं सतज्‌ भावदशा में आते हैं, तो “मैं कौन हूँ” का भी भावदशा 
गिर जाता है एवं आत्म साक्षात्कार कर, हम ब्रह्मदर्शन कर पाते हैं। 

लेकिन मनुष्यतन में, हम इन दस shea को अलग तो कर ही नहीं 
सकते! इसका तरंग तो प्रकाश तरंग की तरह अनन्त है। इन्हीं इन्द्रियों को जब हम 
मित्रवत्‌ अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, तो हम बहिर्चेतना से 
अन्तर्चेतना में प्रवेश की सतज्‌ भावदशा प्राप्त कर लेते हैं एवं आत्मदर्शन के क्षितिज 
को पार कर निर्वाण की शून्यगति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसका रास्ता तो सुषुम्ना 
होकर है। जो दोनों चित्र के मध्य में दिखलायी गयी है। 

आत्मा तो प्राण ऊर्जा के अनन्त स्रोत बिन्दु से संचालित है, जो 
कारण शरीर में है एवं सूक्ष्म शरीर की संचालन गति को, चितूशक्ति से 
थामे हुए है। स्थूल शरीर तो मात्र यंत्र है, जो सूक्ष्म शरीर द्वारा मन की 
गति में बुद्धि और विवेक द्वारा संचालित हो रही है। मन दस इन्द्रीय एवं 
दस प्राण द्वारा इस स्थूल शरीर एवं स्थूल जगत के क्रिया-कलापों को 
संचालित कर रही है। 

लेकिन इन दस इन््ीयों में पांच ज्ञानेन्द्रियॉ - नाक, कान, आँख, जीभ और 
त्वचा हैं एवं पाँच कर्मेद्धियाँ - हाथ, पांव, वाणी (मुख्य), जननेन्द्रिय एवं गुदा हैं एवं 
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दस प्राण में मुख्य प्राण- अपान, प्राण, समान, उदान, व्याण एवं उपप्राण में धनंजय, 
नाग, कुर्म-कृंकल, देवदत हैं । जो केवल भौतिक जगत के माध्यम से इहलौकिक एवं 
पारलौकिक गतिविधियों एवं सूक्ष्म शरीर के विष्णुरंध्र में अपना लाखों जन्मों का 
बैचारिक एव कार्मिक कर्मफल का चक्रवात संजोये चला जाता है | 

मन ही तो स्थूल शरीर के गति में सूक्ष्म शरीर एवं आत्मा का पुल है! 
लेकिन यही मन इस संसार के लाखों योनियों में इस स्थूल जगत के पृथ्वीभार, 
जलभार, अग्निभार एवं वायुभार का बोझ लिए, हमें गतिमान किये हुए है एवं चित्रित 
स्वरूप में आत्मा के चारों ओर एक परिधि तैयार कर, हमें आत्मदर्शन से बंचित 
किये हुए है। इसी आत्मशक्ति द्वारा चितूशक्ति एवं मनःशक्ति से हमारे योनियों को 
थामे हुए है एवं यही तो जीवआत्मा का चक्रवातीय योनि है । 

इसी मन को जब हम योगीयों के अष्टांगयोग या भक्तियोग, या पुस्तक में 
वर्णित काम योग के पिपालिका योग या विहंगम योग द्वारा मित्रवत्‌ बना लेते हैं, तो 
यही मन अपना वैचारिक एवं अध्यात्मिक स्वरूप बदलते हुए जागृत से, स्वप्न, सुषुप्ती 
एवं तुर्या अवस्था को प्राप्त कर लेती है एवं क्रमशः अपना स्वरूप बदलते हुए बैखरी 
वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ति वाणी एवं परा वाणी प्राप्त करते हुए तुर्यातित अवस्था 
प्राप्त कर लेती है। 

स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीन शरीर की, मनिषियों ने व्याख्या तो की ही है! 
लेकिन एक चौथे महाकारण शरीर की भी व्याख्या मनिषियों द्वारा आती है, जो 
तुर्यातित अवस्था की वैश्विक, भागरथी एवं ब्राह्मी भावदशा है। जहां निर्वाण की स्थिति 
प्राप्त कर शून्य के दिव्यराज्य में प्रवेश कर जाने की स्थिति है। 

तो फिर मन की मौत कैसी ? 

उसकी तो केवल प्राण ऊर्जा का रूपान्तरण है, जो अनन्त शून्य 
तक जाकर, महारेणु में समा जाने की प्राकृतिक गति है। 

लेकिन स्थूल शरीर के मानसिक गति के सेतु (पूल) बगैर, सूक्ष्म 
शरीर की चितृशक्ति एवं कारण शरीर के आत्मगति को हम कैसे पार 
कर सकते हैं! इन्हीं बिन्दु को चित्र द्वारा समझाते हुए साधना का स्तर इस पुस्तक 
के कई प्रकरणों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
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चुकों की स्थिति एवं समुद्र मथन मानवीय स्थिति 
चित्र संख्या - 48 
चित्र संख्या - 14 एवं 15 में सभी चक्रों की संक्षिप्त व्याख्या की गयी है। 

इस चित्र में मुख्यतः यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है, कि जो चक्र 
हमारे मानवीय स्थिति में सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर को व्यवस्थित रख, आत्मगति 
पाती है; उसका सम्बन्ध अंतरिक्ष के व्योम से भी है। 

समुद्र मथन के समय से ही विष्णु स्वरूपा ईश, कच्छप अवतार, वराह 
अवतार, नरसिंहा अवतर वगैरह के रूप में इस कुण्डलिनी की गति को ब्रह्माण्डीय 
गति में माना है। 

अवतारीय उपर्युक्त अवतार को बीच के सुषुम्ना नाड़ी के गमन द्वारा चक्रं 
के Soh गति में दिखलाया गया है। दोनों बॉह एवं दोनों पैर से इंगला एवं पिंगला 
के श्वसन गति में चक्रों की ब्रह्माण्डीय गति को दिखलाया गया है । ब्रह्माण्ड में कुछ 
भी ऋण विद्युत एवं धन विद्युत के बगैर नहीं है। 

इसलिए सूक्ष्म शरीर में अवस्थित चक्रिय गति भी ऋण विद्युत एवं धन 
विद्युत के प्रवाह में ब्रहमव्यापी है। चक्रों को कई रंगों में दिखलाया गया है। 

यह काम क्रोध, लोभ, मोह की स्थिति में अपना, साधना स्वरूप बदल कर 
तमस्‌, रजस, एवं सतज्‌ की प्राकृतिक भावदशा प्राप्त करती है । इन चक्रों के दल, 
ब्रह्माण्ड के कई लोकों से अपने कम्पन्न गति से जुड़ा रहता है। 

चित्र में चारों ओर शंकर के शिवलिंग की मूर्ति दिखलाई गयी 
है। यह हमारे आपके मैथुनी जगत की अभिव्यक्ति में है एवं इन चक्रो 
को ज्योर्तिमय करने के लिए काम-कामेशवरी के सिद्धान्त पर आधारित 
होकर, परमगति की साधना पथ पर आगे बढ़ सकते है। 


जीवन का अर्थ है, समय / 
अगार जीवत से प्यार करते हो तो आलस्य में समय न TAA! 


Taine 
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यात्रा उर्ध्चगति की 

आज पूरे देश में योग का अलख जगा है । जन-जन, योग की भावना से 
अनुप्राणित हो रहा है । प्रेम, आस्था का विश्वास लिए हमारे कई महात्मा, प्रेममय 
प्रार्थना का अहोभाव जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

प्रेम के देवता योगीराज कृष्ण के प्रेममय स्वरूप के अहोभाव की भक्ति में, 
नर-नारी मुग्ध और मुदिता की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं एवं राधे-राधे की गरिमामय 
गूंज हमारे कानों में रस घोल रही है । 

हमारे भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन की परम ऊत्कर्ष की प्रेममय काम 
कामेश्वरी की लीला से तो, कोई युगल जोड़ी बंचित ही नहीं है । 

लेकिन हमारे कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का कोई सामंजस्य नहीं होने 
से, हम परमतत्व की उपलब्धियों से बंचित हो रहे हैं । 

इनके सांख्यिकी जोड़ की तरह हम अपने जीवन शैली में सामंजस्य नहीं 
कर पा रहे हैं । 

जबकि इस कुण्डलिनी जागरण की ईश्वरीय व्यवस्था, मंदगति के प्राणवायु 
संचरण में कपाल-भाँती, लोम-विलोम, प्राणाकर्षण-प्राणायाम, उद्गित, भ्रामरी, विपष्ना 
और योगनिद्रा के द्वारा श्वसन नियंत्राण में है । 

यों तो योगी की योग साधना के लिए सत्ताइस प्राणायाम की व्यवस्था है । 
जिन योगियों को केवल-साधना-साधना के लिए ही समय का उपयोग है । 
लेकिन हम गृहस्थ को अपने कर्त्तव्य निर्वाहन करते हुए साधना का स्वरूप 
कायम करना है । 

इसलिए श्‍वसन-क्रिया की मंद से मंद गति में लाकर, प्राणवायु के 
माध्यम से प्राण ऊर्जा में प्रवेश करने के लिए सुषुम्ना स्वर के सामंजस में, 
स्वास गति को समभाव में लाने का यौगिक अभ्यास ही; मूलाधार से 
सुषुम्ना स्वर द्वारा TAH तक जाकर, परमतत्व में समाहित होने का 
सुगम मार्ग है । 

इसके लिए हम केवल सात प्राणायाम एवं पाँच उप 
प्राणायाम-अग्निसार, उपनौली, उज्यायी, कर्णायी और सितकारी प्राणायाम 
की साधना मुद्रा को जीवनशैली में ला सकते हैं । 
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दूसरा मूलबिन्दु है, कुण्डलिनी जागरण के लिए कामऊर्जा का मूलाधार पर 
संचयण | जिसके लिए पुरुष तत्व में ही नहीं, स्त्री तत्व में भी प्रेम, आस्था, विश्वास 
द्वारा मूलबिन्दु; पुरुष में मूलाधार एवं स्त्री में गर्भाशय के ग्रीवा पर अवस्थित अण्डकोष 
पर काम ऊर्जा का संचयण है । 

जिसके लिए चित्रणी और पदमिनी संस्कार की पत्नी का अहोभाव से भरा 
पावन प्रेममय स्वरूप होना परम साध्य की परम गति है । 

अगर पत्नी के प्रेम का रूपान्तरण काम ऊर्जा से ज्ञान ऊर्जा में 
नहीं हो जाता, तो शुद्धतम भावदशा की स्थिति नहीं मानी जा सकती 
और हम परमउत्कर्ष तक नहीं जाकर छोटी-छोटी इहलौकिक शक्तियों को 
ही परलौकिक उपलब्धियों के भ्रम में, अपने सिद्धियों का भ्रमजाल पैदा 
कर लेते हैं । 

तीसरा मूलबिन्दु है 'सहजता' जो आज्ञाचक्र के त्रिनेत्र बिन्दु पर बैठे 
अन्तर्मन और बहिर्मन के साम्यरस की स्थिति में ध्यानस्थ होने पर शून्य बिन्दु हैं। 

हमारी पाँच क्रियात्मक इन्द्रीयाँ जो प्राणवायु का क्षेत्र है, एवं 
उससे ऊपर की ज्ञानआत्मा छठी इन्द्रीय में प्रवेश का द्वार है, जो प्राण 
ऊर्जा का क्षेत्र है । 

जहाँ से हम बहिर्यात्रा छोड़ अन्तरयात्रा की ओर बढ़ चलते हैं । 
जहाँ से हमारी साधना टेलीपैथी, प्राण चिकित्सा, ध्यान, प्रार्थना, मुदिता 
के मूलबिन्दु से आगे बढ़ती है । 

प्राणवायु तो हमारे व्यालिस लाख योनि में ही संचरण कर रही है । जिसका 
क्षेत्र पृथ्वी के दो सौ मील की परिधि में है । लेकिन प्राण ऊर्जा का क्षेत्र अनन्त 
ब्रह्माण्ड तक है। जो ईथर एवं नयूत्राण (एस्ट्रलकण) के माध्यम से अपना गति बनाये 
हुए है। 

हमारी सारी श्वसन व्यवस्था प्राणवायु का क्षेत्र है, एवं इस मानव जीवन को 
भी संचालित करने का कारण है । हम इहलौकिक जितनी उपलब्धियाँ एवं सिद्धियाँ 
प्राप्त करते हैं, उसमें प्राण की अहम्‌ भूमिका है । 

यह स्थूल शरीर तो यंत्र है एवं काम-क्रीड़ा तो यांत्रिकी गति में, प्राणवायु 
द्वारा प्राण ऊर्जा प्रवाह में जाने का कारण है । 
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काम 


ग्ध 


~ पस्त 


हम जनरेटर की तरह अपने यंत्रवत्‌-स्त्री-पुरुष के शारीरिक प्रतिक्रिया में 
धन-विद्युत एवं ऋण विद्युत के द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का संचरण तो पैदा कर लेते 
हैं ! 

लेकिन प्राण ऊर्जा का रूपान्तरण ही हमको मूलाधार के सर्पनी 
एवं sa के सर्प के मिलन में प्राण ऊर्जा का रूपान्तरण; काम ऊर्जा 
में होकर त्वरीत विद्युत स्वरूपा कुण्डलिनी शक्ति का प्रवाह पैदाकर देती 
है एवं हम अहंभाव से अहोभाव में प्रवेशकर ईश्वर तत्व में केन्द्रीत होने 
लगते हैं । चित्र संख्या- (4) 

हमारे प्राणवायु एवं प्राण शक्ति का केन्द्रीत बिन्दु एवं प्रवाह माध्यम 
अलग-अलग है । 

इस स्थूल शरीर के श्वसन गति का नियंत्रण बहत्तर हजार उपनाड़ी एवं 
सोलह मुख्य नाड़ी द्वारा होता रहता है, जो हमारे सारे शारीरिक अवयव एवं करोड़ों 
सेल (कोशा) तक प्राणवायु पहुँचाते रहता है । 

लेकिन इस स्थूल शरीर का नियंत्रण सूक्ष्म शरीर से है, जो प्राण ऊर्जा से 
अनुप्राणित होता रहता है । 

स्थूल शरीर के नियंत्रण में हठयोग की साधना में अग्निसार, उपनीली एवं 
कपालभाती का प्रयोग, जो प्राणवायु का क्षेत्र, नाभि के अमृतचक्र के नियंत्रण को 
व्यवस्थित करता है । 

जहाँ से हमारे नस-नाड़ियों के प्रवाह द्वारा रक्‍त प्रवाह के संचरण से 
प्राणवायु का रूपान्तरण प्राण शक्ति में प्राप्त कर, हमारा मानव जीवनशैली दैनिक रूप 
में ऊर्जा प्राप्त करता रहता है एवं मेरे स्वस्थ जीवन का भी कारण बनता है । 

लेकिन प्राण शक्ति का ऊर्जा प्रवाह मूलाधार से होकर, स्वाधिष्ठान होते हुए 
नाभि चक्र से तीन अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र पर स्पाईनल कीड (मेरूदंड) द्वारा 
सुषुम्ना प्रवाह पर, षटचक्रों की गति में- अनाहत, विशुद्धाय, आज्ञाचक्र होते हुए 
ब्रह्मरंध में चित्‌ की स्थिति पर केन्द्रीत हो जाती है । 

इसके लिए मूलाधार से ही प्रवेश का मार्ग है, जो भावना द्वारा प्राण ऊर्जा 
'तरंगगति में सूक्ष्म शरीर के प्राणगति में भावलोक के द्वारा ही, प्रवेश का द्वार है | 


७-4 


साधना में लोम-विलोम, उद्गित, भ्रामरी, योगनिद्रा एवं “ॐ की ध्यानस्थ 
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मुद्रा में अज्याजप ही मंद से मंद गति में श्वसनक्रिया के संचरण द्वारा कुण्डलिनी 
जागरण होने पर अनन्तगामी होने का द्वार है । 

इसलिए “कौमा” की स्थिति में जो अप्राकृतिक रूप से योगमुद्रा 
है एवं “समाधि” में प्राणवायु द्वारा श्वसनक्रिया का कोई विशेष महत्व 
नहीं रह जाता है । 

समाधिस्थ योगी की प्राण ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में संचरण करने 
लगती है । जिस सूक्ष्म शरीर के नियंत्रण में यह यांत्रिक स्थूल शरीर है 
और स्थूल शरीर का क्रिया-कलाप नियंत्रित होता रहता है । 

हम संकल्प तो आज्ञचक्र पर लेते हैं । लेकिन हमारे संकल्पबल का केन्द्र 
हमारे स्थूल शरीर का नाभिचक्र (अमृतचक्र) होता है | इसलिए सम्मोहन की स्थिति 
में हमारी प्राण ऊर्जा आज्ञाचक्र द्वारा बहिर्गमन करने लगती है । 

हम अपने बहिर्गमन की केन्द्रीभूत गति में, अपने नाभिकुण्ड के संकल्पबल 
जो आज्ञाचक्र के तीसरे नेत्र द्वारा सधती है; उसके बहिर्गामी प्राण ऊर्जा के धनीभूत 
केनद्रशक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति या प्राणी को अपने मानसिक चुम्बकीय (मैगनेटिक 
फिल्ड) तरंग की परिधि में ले आते हैं । 

उसके बहिर्मन को सुलाकर उसके अन्तर्मन, जो छठी इन्द्री का क्षेत्र है और 
सूक्ष्म शरीर की गति में है; उसमें लाकर उससे मनचाहा काम लेने लगते हैं । 

लेकिन जब हम अहोभाव की मानसिक गति में आते हैं, तो स्थूल 
शरीर केवल प्राण ऊर्जा के संचरण का मार्ग रह जाता है एवं कुण्डलिनी 
जागरण होने पर हम सूक्ष्म शरीर के गति में प्रवेश कर जाते हैं । 

जहाँ से स्थूल शरीर और आत्मास्थित, कारण शरीर का 
मध्यस्थ विन्दु सूक्ष्म शरीर में चित्‌ की स्थिति में, ब्रह्मरंध्र के ब्रह्मबिन्दु में, 
केन्द्रीत हो जाता है | 

स्थूल शरीर और आत्म शरीर दोनों का सेतू पूल बन जाता है। 
मेरा सूक्ष्म शरीर और हमारी आत्मिक गति अनन्तगामी हो जाती है, जो 
प्राण शक्ति द्वारा प्राण ऊर्जा का के्द्रीभूत संचरण है । 

सूक्ष्म शरीर का बहिर्गामी स्वरूप स्थूल शरीर है एवं अन्तर्गामी 
स्वरूप आत्म शरीर है | 
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इसलिए चित ही दोनों शरीर का सेतु हैं =] मानव जीवन के 
परमउत्कर्ष के लिए मन्दगति में ध्यानस्थ प्राण ऊर्जा ही चित्त की ब्रह्मबिन्दु 
मॅ समाने का केन्द्रबिन्दु है । 

इसलिए इस पुस्तक के दूसरे भाग में सम्मोहन एवं प्राण शक्ति का 
व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । सम्मोहन में कुण्डलिनी 
जागरण की व्यवस्था कायम किये वगैर भी, दुढसंकल्प द्वारा प्राणीमात्र को सम्मोहित 
कर, माध्यम बने प्राणी के रोग-शोक को दूर किया जा सकता है । 

लेकिन प्राण चिकित्सा में वगैर कुण्डलिनी जागरण के प्राण 
शक्ति का प्रक्षेपण करना सम्भव नहीं है । तिब्बत में कुण्डलिनी जागृत 
बैद्य की बहुत बड़ी महत्ता है । 

चूँकि वैद्य किसी भी रोगी का चेहरा देख एवं नब्ज पकड़ उसके 
बीमारी का सही इलाज कर पाते हैं । कुण्डलिनी जागृत बैद्य की मानसिक 
क्षमता, सूक्ष्म शरीर की गति में अनन्तगामी हो जाती है । उनके मुख से 
अचेतन में निकली वाणी भी बहुत कल्याणकारी एवं शान्तिदायक आशीर्वाद 
होता है। 

कुण्डलिनी जागरण के विभिन्न बिन्दुओं का प्रायोगिक रूप प्रस्तुत करते हुए 
काम ऊर्जा, ज्ञान ऊर्जा एवं आस्था, विश्वास में सहजता के भाव में आने के लिए, 
इस सांख्ययोग की साधना के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गयी है । 

शारीरिक गति एवं मानसिक गति को व्यवस्थित किये बगैर यह 
प्रयोग भयंकर परिणाम सामने ला सकता है । अंग-भंग हो सकता है, 
गर्दन टूट सकती है, मस्तिष्क की नस फट सकती है, पागल हो सकते हैं। 
यहाँ तक कि मृत्यु भी आ सकती है । 

अगर हम अपने शारीरिक एवं मानसिक गति में संतुलन कर आगे नहीं 
बढ़ते हैं, तो मूलाधार पर प्रथ्वीतत्व की अधिकता में घनघोर शोर, स्वाधिष्ठान पर 
जल तत्व की अधिकता में समुद्र किनारे बसने जैसा समुद्र शोर एवं आधा नाभिकुण्ड 
पर अग्नि तत्व प्रधान ताप का व्यतिरेक एवं मृदंग का शोर, परेशान किये रहता है 
एवं साधना की आगे की सारी गति को अव्यवस्थित किये रहता है । मूलाधार के 
जागरण पर हम बाचाल हो जाते हैं । 
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स्वाधिष्ठान पर वासना ज्यादा सताती है एवं नाभिकुण्ड के जागरण पर 
आबाज में कड़ापन एवं बोलने में गति आ जाती है । 

इन सब उपद्रवो से बचने के लिए मंद से मंद गति में श्वाँस-प्रश्वॉस 
के प्राणायाम की साधना परम आवश्यक है । ताकि प्राणवायु द्वारा अपने 
प्राण शक्ति का संचरण, प्राण ऊर्जा क्षेत्र में कर सकें एवं अपने सूक्ष्म 
शरीर की आणविक व्यवस्था को कायम रखते हुए विष्णुरंध्र तक की 
यात्रा, सुगमता एवं मुदिता की अवस्था में कर सकें ! 

इसलिए इस पुस्तक में काम ऊर्जा के संचयन, प्राण ऊर्जा के 
संचरण एवं सहजता के भाव में अहोभाव में आने के लिए ध्यान, प्रार्थना 
की गति में आकर भक्ति, प्रेम की साधना को सर्वोपरि माना गया है । 

आज के साधु-संतो द्वारा जनमानस को जगाने के प्रयास में 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग का 'मनका” जो बिखरा पड़ा है, उनके 
सभी सिद्धान्तो को एक धागा में पिरो कर इनके सांख्यिकी जोड़ द्वारा इस 
काम-कामेश्वरी के सांख्योग की व्याख्या कर कुण्डलिनी जागरण द्वारा, 
इसका व्यवहारिक रूप प्रस्तुत कर, जनमानस को जगाने का प्रयास किया 
गया है | 

कुण्डलिनी जागृत साधक की, प्राण शक्ति के ऊर्जा का नियंत्रण 
कक्ष सूक्ष्म शरीर में प्राणचक्र के केन्द्र द्वारा हो जाता है | इसलिए उनकी 
वाणी एवं भावना पर नियंत्रण परम आवश्यक है | 

कुण्डलिनी जागृत योगी की योगधारा जब अनाहत तक की द्वैत 
क्षेत्र से ऊपर, ज्ञान क्षेत्र में अद्वैत में चली जाती है; तो उनका सपना एवं 
उसकी कल्पना भी साकार होने लगती है । 

अतः कुण्डलिनी जागृत साधक का अहोभाव की मुदिता अवस्था 
में होना परम आवश्यक है । ताकि उनका आशीर्वाद एवं भावनात्मक 
विचार संकल्प भी कल्याणकारी हो एवं मनुष्य के प्रेम और आस्था का 
कारण बनें | 

मूलाधार का पृथ्वीभार, स्वाधिष्ठान का जलभार एवं आधा नाभिकुण्ड का 
अग्निभार पृथ्वी की गति में दृश्यमान है । 
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स्थूल शरीर के तीनों चक्रों का जुड़ाव सूक्ष्म शरीर के चक्र बिन्दु से है, जो 
अपान क्षेत्र में है । दोनों नाभिकुण्ड, स्थूल शरीर का अमृत चक्र और सूक्ष्म शरीर का 
मणीपूर चक्र (सूर्यचक्र) चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 
अंतरिक्ष के शून्य बिन्दु की तरह समभाव का केन्द्र है । 

जिससे निकलने के लिए साधक के करुणा, मैत्री, मुदिता की अवस्था में गुरु 
के सानिध्य में निर्देशन आवश्यक है | 

इन्हीं साधना बिन्दु तक पहुँचने में साधक हमारे भगवान कहे जाने वाले राम 
में विश्वामित्र ने एवं कृष्ण में संदिपनी ऋषि ने कुण्डलिनी जगाकर, वायुतत्व से ऊपर 
आकाश तत्व के ज्ञानक्षेत्र की परा वाणी कम्पन्न में पहुँचा दिया । 

आज के युग के साधक मुंगेर के स्वामी सत्यानन्द जी ने स्वामी निरंजन जी 
को एवं विश्वात्मा नन्द जी ने शिवानन्द की कुण्डलिनी जगाई, जो इन महामना ने स्वयं 
में कुण्डलिनी जागरण के उपहार स्वरूप प्राप्त कर, जन-जन को प्रेम, दया, मित्रता 
के ईश्वरीय स्वरूप में लाकर, तृप्त करने का प्रयास किया है । 

अपान क्षेत्र से निकले साधक में इतनी क्षमता आ जाती है, कि गुरु भी अपनी 
क्षमता के अनुरूप ब्रह्मचक्र तक दर्शन करा दें ! लेकिन यात्रा तो स्वयं की करनी 
पड़ेगी। गुरु तो ज्ञान का दिया यहाँ देकर मनुष्य के स्वगृह अनाहत तक की यात्रा में 
ही सहभागी हो सकते हैं । 

इसलिए मणीपूर चक्र से अनाहत तक समभाव होने से समान प्राण का क्षेत्र 
माना जाता है । हम मणीपुर चक्र के भेदन से पूर्ण अदृश्य जगत के क्षेत्र में प्रवेश 
कर जाते हैं । 

यह समान प्राण का क्षेत्र वायुतत्व का क्षेत्र है । जो दिखाई तो नहीं देता, 

लेकिन स्पर्श इन्द्रीय द्वारा महसूस जरूर होता है और मनुष्य ही नहीं व्यालीस लाख 
प्राणी के प्राणवायु द्वारा प्राणतत्व प्राप्त का कारण होता है । 

वायु में भी कुछ भार है ही एवं पृथ्वी के केवल दो सौ मील तक की परिधि 
में व्याप्त है और मनुष्य के स्वगृह तक का नियंत्रण क्षेत्र है । मनुष्य तो पाँच तत्व-पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से निर्मित है । 

जहाँ तक पृथ्वी के वायुतत्व का भार है, वहाँ तक दैत क्षेत्र है द्वैत एवं 
अद्वैत के समभाग पर अनाहत के बाँये बगल हृदय में आत्मा का निवास है । 
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हमारे हृदय में ही बाएँ तरफ आत्मा का निवास नहीं है । अपितु इस 
सांसारिक जीवन में भी शक्तिरूपा पत्नी का बाएँ तरफ विवाह संस्कार में बैठना हमारे 
दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के सिद्धान्त का व्यवहारिक स्वरूप है । 

हमारे बाएँ शरीर का भाग भी प्राण विद्युत के प्रवाह में, स्त्री के ऋण विद्युत 
के चुम्बकत्व में समभाव में आकर, हमारे दाहिने मस्तिष्क के दूसरे अध्यात्मिक भाग 
को भी नियंत्रण में लिए रहता है । 

हमारा दाहिना मस्तिष्क, शरीर के बाये भाग को नियंत्रण में रखता है, जो 
विश्व ब्रह्माण्ड का अध्यात्मिक क्षेत्र है एवं बायाँ मस्तिष्क का भाग इस भौतिक शरीर 
को नियंत्रित रखता है, जो हमारे व्यवहारिक क्रिया-कलाप का कारण है । 

बहिर्मन का नियंत्रण शेषनाग के दो फेरा लम्बाई के शरीर में 
प्रतीकात्मक मस्तिष्क में दो काली पट्टी में व्यवस्थित है । ऊपर की मोटी 
कालीपट्टी में हमारे स्थूल शरीर के प्राणवायु तक के क्रिया-कलाप की 
स्मृति का अंकन कायम रहता है । 

मस्तिष्क के दाहिने भाग से जुड़ाव अन्तर्मन द्वारा उदान और 
व्याण क्षेत्र द्वारा मस्तिष्क के तीसरे भाग से रहता है । 

जो (स्पाईनल कौड) मेरूदण्ड के ऊपरी भाग में हैं एवं उसका 
जुड़ाव मस्तिष्क के बाएं क्षेत्र से रहता है । यह दो काली पट्टी हमारे 
मस्तिष्क में कनपट्टी से दो अंगुल नीचे शेषनाग की तरह फेरा डाले 
रहता है । 

जब हम अनाहत से आत्म शरीर की स्थिति में पहुँचते हैं, तो हमारी 
साधना का स्तर अपान क्षेत्र और व्याण प्राण के क्षेत्र में चला जाता है एवं हमारी 
लक्ष्मी रूपी आत्मा, विष्णु रूपी ब्रह्मरंध से मिलकर एकाकार हो हमें ब्रह्मस्वरूपा कर 
देती है । 

इस स्थूल शरीर के कण्ठक्षेत्र में स्थित सूक्ष्म शरीर में विशुद्धाय से सुषुम्ना 
नाड़ी दो भागों में विभक्त हो जाती है । 

एक भाग तो आज्ञाचक्र पर बैठे वहिर्मन एवं अन्तर्मन के नियंत्रण के रास्ते 
में है एवं दूसरा भाग गुह्ययानी-नाड़ी के रूप में विष्णुरंध्र की ओर जाती है । 

लेकिन मेरूदण्ड (स्पाईनल कोड) से गुजरती यह सुषुम्ना की दूसरी नाड़ी 
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हमारे मस्तिष्क के ऊपर के भाग से, लगभग चार अंगुल ऊपर से शेषनाग के 
सहइमुख की छतरी की तरह ज्ञानक्षेत्र से व्योम के नियंत्रण का कारण है । 

हमारे मस्तिष्क के सैरेब्रल कैमिटी में सरेब्रेटा नामक भूरे समुद्र स्वरूप 
तरल पदार्थ में तीन एन्टीना (सूंग) वाले आणविक कोशा के, करोड़ों आणबिक ततन्तू 
कोशा में 1008 फेरा डाले, अण्डाकार मटर के दाने बराबर विष्णु स्वरूपा ब्रह्मरंध्र 
के ऊपर, शेषनाग के फन की तरह, चार अंगुल ऊपर हमारा विश्व ब्रह्माण्ड का 
नियंत्रण कक्ष है । 

इसलिए हमें आत्म स्वरूपा होने के लिए ध्यान की गति इस 
सुषुम्ना के गुह्ययानी नाड़ी द्वारा शेषनाग के सौ मुख के जीभ के लपलपाते 
उलटे जीभ द्वारा, जो सौरमंडल के प्रतीक में है, उसके ऊपर एवं बाहर 
के ओर से ललाट के त्रिनेत्र के क्षेत्र में प्रवेश कर बिष्णुरंभ्र पर ध्यान 
लगाने की व्यवस्था समझ में आती है । 

आत्मा से हमें दोनों गति में प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है जो अन्तर्मन एवं 
बहिर्मन में गमन करती है | अधोगति में प्राण ऊर्जा छहो चक्र की प्राकृतिक व्यवस्था 
में बहिर्मन द्वारा हमारा स्थूल शरीर का क्रिया-कलाप चलता रहता है । 

लेकिन इन्हीं प्राण शक्ति से आत्मा द्वारा प्राण ऊर्जा प्राप्तकर मेरा अन्तर्मन 
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में गतिमान होता रहता है एवं हममें अपने साधना 
के अनुरूप ब्रह्मरंध तक पहुँच दिव्यभाव की दशा में परमानन्द होने का कारण होता 
है । अधोगति का प्राण प्रवाह इस मैथुनी जगत को चलाने के कारण हेतु, जन्म-मरण 
का प्राकृतिक कारण है । 

लेकिन उर्ध्वगति में प्राण ऊर्जा का प्रवाह साधक के संकल्पबल 
एवं कुण्डलिनी शक्ति के प्राण प्रवाह में ही सम्भव है ! अधोगति में 
बहिर्मन का प्राण प्रवाह सृष्टि निर्माण हेतु प्राकृतिक सिद्धान्त में अवश-अथक 
अपनी यांत्रिक गति में दौड़ लगाती रहती है । 

लेकिन अपनी यात्रा आनन्द स्वरूपा होने के लिए हमारी प्राण 
शक्ति, आज्ञाचक्र के अन्तरमन द्वारा संकल्पवल सधने पर; प्राण ऊर्जा 
प्रवाह सूक्ष्म शरीर के गति में संचरण कर, बिष्णुरंध्र से आत्मगति में 
मिलकर; उर्ध्वगामी गति में ही सम्भव है ! 
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जो प्राण ऊर्जा प्राकृतिक कारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह में 
तमस्‌ स्वरूपा में इस मैथुनी जगत को संचालित कर रही है । वही प्राण 
ऊर्जा जब, काम, क्रोध लोभ मोह के रजस्‌ एवं सतज्‌ भाव में आकर 
उर्ध्वगती में होती है तो हम प्रकृति के अक्षुण्ण भंडार के केन्द्र बिन्दु पर 
समाने लगते हैं एवं द्रष्टाभाव में एकाकार हो ब्रह्म स्वरूपा हो जाते हैं | 

इसलिए बन्धुओं | 

प्रकृति ने भी ब्रह्म स्वरूपा होने के लिए, हमें दाम्पत्य जीवन के 
प्रेममय स्वरूप में आने के लिए निष्ठा, दया, प्रेम, आस्था, करूणा, मैत्री, 
मुदिता की अवस्था के सारे गुणों से लवालब भरकर, हमें सृष्टि संचालन 
हेतु भेजा है । 

केवल हमारी सोच उर्ध्वगति की ओर होने से हमारी प्राण ऊर्जा 
. अहोभाव की स्थिति पकड़ेगी एवं साधना स्वरूप में आने पर हमें चिदानन्द 
एवं कैवल्य का स्वरूप पकड़ायेगी ! 

सचमुच देखा जाय तो हमारी वासना जो - काम, क्रोध, लोभ, मोह का तमस्‌ 
स्वरूप, इस स्थूल शरीर में है; उसका रूपान्तरण रजस्‌ एवं सतज्‌ स्वरूप में होने पर 
ही हम ब्रह्म विन्दु में समायेगें । 

अगर भगवान के आशीर्वाद एवं दर्शन की अभिलाषा भी हममें है, तो वह 
हमारी वासना ही है एवं ऐसी भिभिक्षा भी हमें तृप्ति और मुक्ति से वंचित रखेगी । 

हमारे कथित भगवान भी मुक्त कहाँ है ! विष्णु भी - काम, क्रोध, लोभ, मोह 
स्वरूप- शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए सृष्टि के पालनकर्ता हैं । जो मनुष्य में भी विष्णुरंप्र 
के प्रतीकात्मक हैं । 

ब्रह्मा भी वेदों का शब्दभार लिए सृष्टि के निर्माण में लगे, अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहे हैं । जो मनुष्य में नाभिकुण्ड से जुड़े प्राणऊर्जा के प्रतीकात्मक पुरनी 
के पात पर बच्चे के प्राकृतिक जन्म के अहोभाव दशा को दर्शाता है, 

वेदों का शब्दभार लिए मनुष्य की बैखरी वाणी से निकलने का संदेश दे रहें 
है | 

शिव भी त्रिशुल, डमरू, नाग की माला पहने प्रेत की सेना एवं श्मसान का 
भस्म लगाये, प्राणी मात्र के संहार का कारण बने वैठे हैं । 
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मैथुनी जगत स्वरूपा भग में स्थित लिंग के प्रतीकात्मक, हमारे बिध्वंश में ही 
सृष्टि की परिकल्पना संजोये, काम-कामेश्वरी के शिव और शक्ति के समागम द्वारा 
संहार एवं जन्म-मरण की श्रृखंला के कारण स्वरूप, मनुष्य जीवन के द्योतक में है । 

बिना संहार के सृष्टि कैसी ! 

बिना प्रलय के सृजन कैसा ? 

तो फिर यहाँ मुक्ति और तृप्ति कहाँ नजर आती है ? 

भक्ति की अगली सीढ़ी प्रेम ही, जब प्रार्थना बन जाता है, तो न 
मेरा अस्तित्व बचता है न तथा कथित भगवान का ही अस्तित्व बचता है 
एवं हम ब्रह्मबिन्दु में एकाकार हो चिदानन्द एवं कैवल्य का वैश्चिक स्वरूप 
पकड़ लेते हैं । 

लेकिन हम भगवान को Gert ही कहाँ जा रहे हैं ? 

वो तो हमारे आत्मस्वरूपा आत्मा में मेरे स्थूल शरीर से जुड़े सूक्ष्म 
शरीर और कारण शरीर में ही है । 

यहाँ तक की हमारे रोम-रोम में हर कोषा में आत्मा का स्वरूप 
है । फिर भी हम मृग के कस्तूरी उसके नाभि में रहने के बावजूद वन-वन 
भटकने की तरह, तीर्थों और आज के साधु सन्यासी में भगवान को ged 
फिर रहे हैं ! 

अपनी योग साधना में - यह नही भोजन करो! ऐसा वस्त्र पहनो ! ऐसा 
आसन कर अपना शरीर लचिला करते रहो ! इन्हीं सब भ्रमजाल में हम अपनी 
सहजता खो देते हैं । 

हमें अपने दैनिक क्रिया-कलाप की विधि-व्यवस्था ध्यान में रखने के लिए ही 
हमारा मानसिक तनाव बना रहता है एवं हम सहजता की भावदशा में नहीं आ पाते 
हैं। 

गौतम ने योग साधना के बहुत सारे साधना के स्तर को अपनाया । केवल 
चावल का एक-एक दाना खाकर महिनो उपवास किया । 

शरीर को सुखाकर नरकंकाल जैसे कर लिया । सफलता दूर-दूर तक नजर 
नहीं आ रही थी । लेकिन जब ध्यानस्थ मुद्रा में सहज हो गये, तो बुद्धत्व का अवतरण 
हो जाने से सिद्धार्थ से गौतमबुद्ध हो गये ! 
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महावीर ने तो उपवास की बहुत प्रायोगिक विधियाँ अपनाई । लेकिन सहज 
नहीं हो पाये । जब ज्ञान का आकाश उनपर उतरा तो शरीर के साथ-साथ वस्त्र भी 
असार लगने लगा एवं जब ध्यान की मुद्रा में आत्मदर्शन किया तो परमबिन्दु में 
समाहित हो निर्वाण को प्राप्त हो गये । 

लेकिन ईश्वर के सम्बन्ध में पूछने पर ये महामना चुप ही रहे ! 

क्योंकि जो तुम स्वयं हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे रोम-रोम एवं 
कण-कण में समायी हुई है ! 

उसको तुम कहाँ ढूढ़ोगे और तुम कहाँ पाओगे | 

वो तो तुम्ही हों ! 

उसकी पगडन्डी कहाँ ढूढ़ोगे ! 

वह तो एक झीना मलमल के पर्दे के पीछे तुम्हारे अन्दर ही बैठा 
है ! केवल बालक की भाँति तुम्हें सहज ही तो होना है । जहाँ देष, ईर्ष्या, 
घृणा का यह झीना मलमल का पर्दा गिरा ! तो तुम्ही करुणा, मैत्री, मुदिता 
की अवस्था में ईश्वर का स्वरूप ले आत्मस्वरूपा हो जाओगे ! 

मोहम्मद जो कोई योग साधना नही कर रहे थे ! वे तो गड़ेरिया 
थे, भेड़ चरा रहे थे ! कोई शास्त्र पुराण का शब्दभार भी नहीं था । 

. लेकिन उनके सहजूभाव के इबादत में आने पर अन्दर का ईश्वर 
उनपर प्रगट हो गया । न उनके पास वस्त्र का सौन्दर्य. था, न महल का 
सुख और न सुस्वादु भोजन की व्यवस्था थी । वे तो मांसाहारी भी थे। 
रजस्‌ स्वभाव में होने पर अन्याय के विरूद्ध तलवार भी उठा लेते थे । 

तो कैसे वे इतने बड़े मसीहा हो गये ! 

न उन्होंने खुदा को देखा और न आज खुदा को देखा जा रहा है। 
वे तो कण-कण में व्याप्त स्वयं के खुदा को जाना और आज भी अदृश्य 
खुदा की ही ईबादत की जाती है । 

जिसेस क्राइस्ट भी कोई-योग ध्यान नहीं करते थे ! कुआँरी माँ से पैदा लिए। 
प्रेम और दया का पाठ-पढ़ते, पढ़ाते मसीहा हो गये । वे भी मासाहारी थे, एवं 
सामुदायिक रूप में भी माँस भोज में सामिल होते थे । उनके जीवनशैली में भी कहाँ 
वस्त्र, आवास एवं भोजन की प्रधानता थी | 
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उनके दया, प्रेम, के सहजभाव ने ही उन्हें मसीहा बना दिया और जन-जन 
को दया, प्रेम से अनुप्राणित करते रहें ! 

बालक ध्रुब ने, पृथ्वीभार, जलभार, अग्निभार, वायुभार कम करने का 
साधना स्वरूप पकड़ा | लेकिन जब सहजता के भाव में ध्यानस्थ हुए तो ईश्वरतत्व 
में समाहित हो, आज हमारे नक्षत्रमंडल में चमक रहे हैं । लेकिन प्रेम और आस्था का 
स्वरूप ही प्रार्थना बन उन्हें ईश्वरतत्व में मिला पाया । 

हमारे ऋषि-मुनि हिमालय के ठन्डे एवं प्रदूषण रहित पर्वत श्रृंखला में अपना 
खोह बनाकर तपस्या करते थे । लेकिन आज के सांसारिक साधु एवं महात्मा अपने 
निवास पर ही ए.सी. (वातानुकुलित) कमरा बना एवं अपने बंगलेनुमा कुटी को ही 
रमणिक स्थान बना साधना कर जन-मानस पर छाये हुए हैं । 

लेकिन सहजता तो तुम्हारे गृहस्थी के प्रेममय संसार में तुम्हारे 
दाम्पत्य जीवन में हिलोरे मार रही है । सारा सुगन्ध तुम्हारे प्रेम और 
प्रार्थना से निकल रहा है । केवल तुम्हें सहज ही तो होना है ! आँचल 
पसारे शक्तिरूपा परमेश्वरी, तुम्हें परमेश्वर बनाने को आतुर हो रही है । 

बन्धुओं | 

आडम्बर फैला योगी बनने के गोरखधंधा को छोड़ो ! 

अपने दाम्पत्य जीवन के अमृतधारा में एकाकार होने की सारी 
सम्भावनाओं को जानो ! 

कुण्डलिनी जागरण की अक्षुण्ण गंगधारा में अपने को प्रवाहित 
कर, प्रभुसत्ता के अति उत्कर्ष प्रेमधारा से तृप्त हो जाओं ! 

तुम्हारे प्रेम आस्था, प्रार्थना का वृस्तित आकाश जब तुम्हारे अमृत 
स्वरूपा बूँद में आत्म स्वरूपा होकर एकाकार होगी; तो इस प्रकृति का 
अनन्त आकाश भी छोटा पड़ जायगा । 

अगस्त मुनि ने अपने दृढ़ संकल्पबल में समुद्र को चुल्लू में भर कर पी लिया 
था ! विश्वामित्र ने एक अलग सृष्टि की रचना कर डाली | 

बन्धुओं ! | 

उन्होने भी तो मनुष्यतन के उपलब्धियों में अनहोनी को होनी कर 


डाली ! | 
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उनमें भी मानव तन की काम, क्रोध, लोभ, मोह के तमस्‌ स्वभाव 
से रजस्‌ होते हुए, सतजू स्वभाव तक के सारे वृतियों से गुजरने का 
इतिहास है । रावण के तमस्‌, स्वभाव ने तो; ईश्वर को पैदा होकर पंडित 
रावण के समक्ष झूकने को विवश कर दिया ! 

नहीं ! नहीं ! 

तुम अपनी उपलब्धियों को भूलो नहीं ! 

तुम्हारी यात्रा इस काम-कामेश्वरी की पवित्र काम-कला में पशुभाव 
दशा होते हुए, वीर भावदशा की परमगति से दिव्य भावदशा तक में 
केन्रीत होकर ब्रह्मभाव में हो जाने की है । 


स्वर्ग कहीं नहीं है ! स्वर्ग तो तुम्हारे पितृरूपा संस्कारगत स्वरूपा 
एवं शक्तिरूपा माँ के आँचल में है ! जहाँ तुम्हारे मंदगति के श्वसनक्रिया 
एवं मातृअंक के प्रेमधारा की सहजता में उच्च से उच्च आत्माओं के 
निमंत्रण का कारण तुम्हारा काम कामेश्वरी का सतज्‌ स्वभाव है ! 


कुशन किसान 
मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान ! 
मानव जीवन खेत है उर्वर, अवसर को पहचान ! 
मन रे बन जा कुशल किसान, मने रे बन जा कुशल किसान ! 
भूमि बहुत बढ़िया दी प्रभू ने, इसको खेत बना ले ! 
फसल समय पर बोये काटे, जो चाहे सो पा ले ! 
इस सुविधा का लाभ उठा ले, मत बन तू नादान ! 
आदीशक्ति के अनुशासन से, घेराबंदी कर ले ! 
इससे फसल सुरक्षित होगी, श्रद्धा भीतर भर ले ! 
यम भी इसको तोड़ न पाते, कहते सभी सुजान ! 
मन रे बन जा कुशल किसान, मने रे बन जा कुशल किसान ! 
गुरू ने जो उपदेश दिये हैं, उसको बीज बना ले ! 
अपने खेत में बोकर उनको, फसल श्रेष्ट उपजा लें ! 
इसमें उपजे रिद्ि-सिद्धियाँ, ज्ञान और विज्ञान ! 
मन रे बन जा कुशल किसान, मने रे बन जा कुशल किसान ! 


€ ` 
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मनुष्य वियाटब्रह्म की छोटी ईकाई 
चित्र संख्या - 34 

यह चित्रण मनुष्य को विराट ब्रह्म की एक ईकाई मानकर किया गया है । 
जो ब्रह्म की सम्भावनायें हैं, वह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से लेकर, निर्वाण शरीर के सातवें 
शरीर द्वारा, व्यष्टि से समष्टि सृष्टि की सारी सम्भावनायें उसके प्राण-ऊर्जा के तरंग 
गति में है । 

चित्र में चौदह भुवन की व्याख्या सभी अंगो पर चित्रण द्वारा प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है। चौदह भूवन में मूलाधार से सात तल ऊपर एवं मूलाधार 
से सात तल नीचे के भुवनों की व्याख्या है । 

ऊपर के तल में भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ के लोको में 
षट्चक्र के चक्रो कम्पन्न तरंग में परिश्रमण माना गया है । वैसे ही तल, अतल, वितल, 
सुतल, तलातल, रसातल व पाताल, मूलाधार से लेकर सात भूवन की व्याख्या मनिषियों 
ने नीचे के तल में माना है । 

जिन भुवनों का केन्द्र बिन्दु मूलाधार है और पृथ्वी तत्व के पाँचो तत्वों को 
समाहित करते हुए, कुण्डलिनी शक्ति को उर्ध्वगति के स्वरूप में माना गया है। 

जिस कुण्डलिनि की व्याख्या पीछे के सन्दभों में विभिन्न चित्रों के द्वारा करने 
का प्रयास किया गया है । 

अगर परमाणविक की गति में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन ऋण एवं धन विद्युत के 
गति में है, तो यह गति मनुष्य में भी स्त्रैण एवं पुरूषत्व की गति में सृष्टि को थामे 
हुए है एवं ब्रह्मरंध्र दवारा ब्रह्म के अनंत कम्पन्न तरंग को विष्णुरंध्र पर विष्णु स्वरूप 
में दिखलाने का प्रयास किया गया है । जिसकी व्याख्या पुस्तक में बृहत रूप से की 
गयी है । Me कु 


शब्दभार 

शंकर के डमरू से निकले चौदह शब्द को महर्षि पाणिनी ने, व्याकरण का 
स्वर एवं व्यंजन का शब्दावली का स्वरूप दे संस्कृत रूपी देववाणी का व्याकरण 
तैयार किया । ऐसा वेदों और पुराणों में वर्णित है । 

शब्द को आधार मानते हुए, पृथ्वी के ब्रह्माण्ड से जुड़े चौदह लोकों की 
परिकल्पना जो प्रारम्भिक चौदह डमरू से निकले शब्दावली के वर्गभेद में आती है। 
शरीर में भी चौदह भुवन की व्याख्या की गयी है, जो शब्दावली के अलग-अलग 
कम्पन क्षेत्र में प्राण ऊर्जा के संचरण का कारण है । 

इन्हीं शब्दावली को आधार मानते हुए, बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा 
वाणी को आहत और अनाहत शब्दनाद के रूप में हमारे मनीषियों ने पहचान कर 
ब्रह्माण्ड के ईश्वर तत्व की व्याख्या का प्रयास किया है । 

लेकिन क्या, शब्द ही ब्रह्म है ? 

क्या शब्द ही हमारे निर्वाण का कारण है ? 

इन शब्दभेद की व्याख्या को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास हमें 
करना होगा | 

हम किसी भी वस्तु का नामकरण कर उसकी पहचान एवं व्याख्या कर 
पाते हैं । लेकिन जब हम उसका नामकरण करते हैं; वह वस्तु के स्वरूप में बर्णित 
होता है । 

प्रकृति के अनन्त हिस्से से कुछ अलग-थलग उसकी व्याख्या होने लगती 
है । प्रकृति के अनाहत नाद के हिस्से से टूटकर उसका स्वरूप आहत नाद के रूप 
में हमारे सामने आता है। 

जब हम “आत्मा” शब्द का उच्चारण करते हैं, तो परमात्मा भी शब्दावली 
में बंध जाते हैं और किसी भी वर्गभेद के प्राणी एवं मनुष्य में आत्मा भी एक परिधि 
में घिर जाती है । 

शब्दावली में घिरी आत्मा का स्वरूप का चित्रण हमारी आँख, किसी भी 
वस्तु से टकरा कर उसका प्रतिबिम्ब हमारे आँख द्वारा ही प्रतिबिम्बित होकर हमारे 


मस्तिष्क के चेतन एवं अचेतन भाग में पहुँचती है और शब्दभेद में हम उसकी 
व्याख्या कर पाते हैं । 
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लेकिन शब्द उच्चारण के लिए वाणी रूपी दो कम्पन्न बिन्दु का 
टकराना तो आवश्यक है । चाहे मेरा दोनों ओठ या दाँत या जिन्हूवा या 
लबलबी की कम्पन्न गति में हो ! उनके किसी भी व्याकरण के स्वर या 
व्यंजन का स्वरूप पकड़, टकराना तो आवश्यक है | 

हमारे किसी भी इन्द्रिय जन्य बोध में हो, उसके किसी भी 
कम्पन्न से हमारे कामक्षेत्र या ज्ञानक्षेत्र तक आने के लिए प्राण ऊर्जा का 
कम्पन्न तो चाहिए ही ! चाहे genta का ही कम्पन्न क्यो न हो ! 

हम “ऊँ” का ही उच्चारण करते है! तो “ऊँ” के उच्चारण की गति संगीत 
के सातो सुर की गति में -बैखरी, मध्यमा पश्यन्ति, परा वाणी के चतुर्थ आयामी 
क्षेत्र को छोड़ते हुए, चन्द्रबिन्दु के बिन्दु में समा जाती है । 

जो इस ब्रह्माण्ड का सप्त आयामी ब्रह्मबिन्दु है । जिस ब्रह्मबिन्दु से वापस 
होने की सारी गति समाप्त हो जाती है । 

ठीक उसी तरह मनुष्य के जन्म-मरण की गति जब तृप्ति की अवस्था में 
आती है, तो अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह ऊँ? के चन्द्रबिन्दु के बिन्दु में समा, 
आहत नाद की शब्दावली को छोड़ते हुए अनाहत नाद के निराकार ब्रह्मस्वरूप में 
आ जाती है । सारा कम्पन्न बिन्दु, में समाते हुए- एकाकार अकम्प ज्योति लौ की 
तरह, अनाहत नाद का ब्रह्मबिन्दु का स्वरूप पकड़ लेती है । 

जहाँ एक हाथ से ताली बजने की शब्दावली में व्याख्या तो की 
जा सकती है! लेकिन है यह, शब्द स्वरूप से ऊपर का अनाम बिन्दु ! 
जहाँ हम स्थितिप्रग्य की भावदशा में आ जाते हैं । 

जहाँ न किसी वस्तु और न किसी आत्मा के टकराने की 
व्यवस्था बनती है । जहाँ बिन्दु में अनन्त ब्रह्माण्ड का सागर समा जाता 
है और मेरी शब्दावली अनाहत नाद का स्वरूप पकड़ निःशब्द हो जाती 
है । 

बैखरी वाणी तो हम व्यालिस लाख योनि के प्राणीमात्र के कम्पन्न क्षेत्र में 
है । लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर जब मध्यमा वाणी के स्वरूप में आती है, तो 
शब्दावली का शब्दभेद वहाँ बदल जाता है एवं प्रेतलोक के प्रेतत्व द्वारा हम वाणी का 
शब्दभार लिए जन्म-मरण के व्यालिस लाख योनि की गति में रहते हैं । 
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लेकिन जब हम कुण्डलिनी जागरण की साधना की गति से पश्यन्ति वाणी 
के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो हमारी इच्छाशक्ति एवं परिकल्पना भी साकार होने 
लगती है और शब्दावली के सूक्ष्म गति में हम वैश्वानर जगत से ऊपर की गति में 
आ जाते हैं । 
हमारी कुण्डलिनी जागृत साधना, जब देवलोक, सिद्धलोक, ऋषिलोक की 
साधना-गति में आती है तो, परा वाणी का कम्पन्नक्षेत्र पकड़ हम ब्रह्माण्ड के 
अनन्तगामी क्षेत्र को पकड़ लेते हैं एवं 'ऊँ के सप्त आयामी क्षेत्र के चन्द्रबिन्दु, में 
समाकर अकम्प लौ की स्थिति में इस आकाश गंगा के अलग-थलग ब्रह्मबिन्दु में समा 
कर, परा वाणी के सारी गतियों को शान्त करते हुए, ब्रह्मबिन्दु में समा जाते हैं । 
हम आज बच्चों को पुस्तक की बोझ तले दबाकर उच्च शिक्षा की प्रणाली 
तैयार करते हैं । वेद, पुराणों में उलझ अपनी पाण्डित्य का अहंभाव लिए, मनुष्य 
जीवन को श्रेष्ठतम सृष्टि का प्रभाग मानते हैं । 
लेकिन यह तो केवल वाणी की कसरत है । जो हमारे प्राण ऊर्जा को अपने 
बैखरी वाणी के क्षेत्र में केन्द्रीत कर इस स्थूल जगत का विद्वान घोषित किये रहता 
है । हमार संस्कार जो पूर्वजन्म की प्रेरणा से प्रेरित रहता है, इस शिक्षा और वेद, 
पुराणों का शब्दभार लेकर एक अच्छा सामाजिक परिवेश तो तैयार करता है ! 
लेकिन सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म गति तो ऊपर के ईश्वरीय प्राण ऊर्जा के 
संचरण क्षेत्र से आती है एवं अनिवर्चनीय ज्ञान का सुगन्ध सामाज और राष्ट्र को दे 
पाती है । हमारे कुछ गिने-चुने महापुरूष पुराने युग के बाद भी, आज के युग में 
अपने ज्ञान-विज्ञान का प्रसार; ब्रह्मबिन्दु से आये अंतरिक्ष के ज्ञान-विज्ञान से ही दे पाये 
हैं । यहाँ की विद्वता तो कोई काम न आयी | 
इस श्रेणी में हम, गौतम, महावीर, लाओत्से, कबीर, मोहम्मद, जिसेस 
क्राइस्ट, श्रीराम शर्मा, रजनीस को ले सकते हैं । 
आधुनिक समाज को ज्ञान-विज्ञान की उच्चतम श्रेणी में लाने के लिए सूक्ष्म 
जगत की प्राण ऊर्जा का रूपान्तरण अपनी ज्ञान ऊर्जा में करने के लिए कुण्डलिनी 
जागरण की इस विशेष पद्धति को अपनना होगा ! 
क्योकि पुरातनकाल के ऋषि-मुनि या आज के महापुरूष बगैर 
कुण्डलिनी जागरण के ईश्वरीय संवाद एवं ज्ञान विज्ञान को इस पृथ्वी पर 
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नहीं उतार पाये । चाहे उन्हें पूर्वजन्म के संस्कार से ही इस कुण्डलिनी 
शक्ति का प्राण ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त हुआ हो ! 

लेकिन इसी ज्ञान-विज्ञान को जब उन्होंने विशुद्ध भाव से समाज को दिया, 
तो उसी को हम अपने Stara ज्ञान-विज्ञान की परिधि में लाकर शब्दभार में ले 
लिया । जहाँ से हमारी अन्तरात्मा पर शब्दभार लिए मेरा सूक्ष्म जगत का विकास 
रुक गया एवं हम स्थूल जगत के बैखरी वाणी के क्षेत्र में बंधकर रह गये । 

कहा जाता है, कि महावीर जब ध्यान की मुद्रा में बैठते थे, तो 
उनके चारो ओर पशु-पक्षी, इहलौकिक, पारलौककिक शक्तियाँ सभा 
लगाकर बैठती थी । क्योंकि उनकी वाणी का क्षेत्र पश्यन्ति और परा 
वाणी में चली गई थी ! 

जो विश्व ब्रह्माण्ड के ईथरिक गति में व्याप्त होकर सबों में 
प्राणऊर्जा के बँटबारा के अनुरूप, शब्दावली का रूपान्तरण अनाहत नाद 
के रूप में होकर, प्राणी मात्र को अनुप्राणित कर रही थी । 

आज के विज्ञान ने भी शब्दावली के आन्तरिक संरचना को समझा है । 
कम्प्यूटर में एक भाषा को दर्जनों भाषा में रूपान्तरित कर सुना जा सकता है । 
शब्दभेद और विद्युत के ऊर्जा-रूपान्तरण के सिद्धान्त को जाना है ! 

चूंकि ऋषि-मुनियों की भी व्याख्या है, कि शब्द और विद्युत प्रवाह ही इस 
सृष्टि की संरचना का मूल कारण है । अनन्त कम्पन्न की विद्युतय गति में ही शब्द 
का कम्पन्न गतिमान रहता है | 

इन्हीं ईश्वरीय सिद्धान्त को आज के वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित करते हुए, 
चित्र बिन्दु एंव शब्द बिन्दु को एक कम्पन्न में लाते हुए, विश्‍व के अनन्त छोड़ तक 
प्रक्षेपण एवं ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर ली है । 

हम उपग्रह, मोबाइल, दूरदर्शन, कम्प्यूटर अनेक आधुनिक यंत्र में शब्द 
के वर्गभेद के कम्पन्त में चित्रों और शब्दों द्वारा अपने स्थूल जगत में भी, इसी सूक्ष्म 
गति के वरदान को जाना और पहचाना है । 

लेकिन हम इस शब्दावली बिन्दु की गरिमा को अपने बिगड़ते 
सामाजिक परिवेश में पहचान नहीं पा रहे हैं । आज हमारे ज्यादा से 
ज्यादा विद्युतीय प्राण ऊर्जा का प्रवाह हमारे नाभिकेन्द्र से नीचे कामक्षेत्र 
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में प्रवाहित हो रही है । 

बैखरी वाणी मनुष्यतन की शब्द-व्यवस्था है । हम बैखरी वाणी 
के शब्दभार में इन शास्त्र पुराणों का भार लेकर प्रेतत्व की सूक्ष्म गति 
में भी मध्यमा बाणी की शब्दावली क्षेत्र से ऊपर नहीं जा सकते । 

ऋषि, मुनियों, ज्ञानियों ने इस शब्दावली को अपने ज्ञान तत्व 
द्वारा, परा वाणी, पश्यन्ति वाणी और मध्यमा वाणी होते हुए, बैखरी 
वाणी में हमारे मानव समाज को तृप्ति की भावदशा में आने के लिए 
अपने करूणा, मैत्री, मुदिता की अवस्था में उपहार स्वरूप प्रदान किया। 

लेकिन जिस भावदशा में उन्होंने इस वैखरी वाणी को परमतत्व से तोड़ा, 
वह भावदशा तो फिर हमारे मानव समाज के मस्तिष्क पटल पर तैयार नहीं हो पाया! 
वे स्वयं तो समाज को ज्ञानतत्व का उपहार देकर परमतत्व में विलीन हो गये, लेकिन 
हम उन ग्रंथों और पुराणों की शब्दावली में उलझ कर उन्हीं शब्दभार में अपनी 
स्मिता खो दी है। 

ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि-वेद, पुराण, ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते 
कोई ज्ञाणी इस शब्दभार को लिए हुए महापुरुषों की श्रेणी में आये ! वे 
तो शब्दभार को छोड़कर ही परमतत्व में मिलकर परमानन्द हो पाये । 

जिन्होंने भी अपने ज्ञानतत्व को समाज एवं राष्ट्र को दिया, वे सब 
ऊपर की परा वाणी के क्षेत्र से उतरे एवं सबाँ की अलग-अलग व्याख्या का 
स्वरूप बना । 

लेकिन ईश्वर तत्व को सबों ने परमबिन्दु की तरह माना और अनन्त 
निःशब्द की स्थिति में अकम्प स्थितप्रज्ञ-रूप में पाया | | 

हाँ ! जैसे-जैसे ज्ञान का स्वरूप नीचे उतरा, उसका स्वरूप एक 
नया वैज्ञानिक एवं अध्यात्मिक शोध के रूप में प्रकृति के अक्षुन्न भंडार 
से टूटते हुए, एक नया स्वरूप लेकर पृथ्वी पर पैदा लिया । 

इस पृथ्वी पर कुछ भी सृष्टि का कारण बनने के लिए श्रृंखलावत्‌ तरीके 
से परमबिन्दु से टूटकर, ऋषिलोक, सिद्धलोक, देवलोक, यक्षलोक इत्यादि की 
निम्नतर गति की ओर आते हुए, इस मनुष्य लोक में क्रमशः परा वाणी, पश्यन्ति 
वाणी, मध्यमा वाणी की कम्पन गति पकडते हुए वैशखी वाणी में आये । 


(130) 


||| 


ईश्वर भी अगर अवतरण लेना चाहेंगे तो वे सीधे- मनुष्य योनि 
में नहीं आ सकते ! उन्हें भी क्रमानुगत रूप से आत्मशरीर का रूप 
पकडते हुए, कारण शरीर, सूक्ष्मशरीर एवं स्थूल शरीर के रूप में अपने 
स्वरूप का भ्रमण आकार पकडते हुए, मनुष्यतन में मातृगर्भ के द्वारा ही 
आना पड़ेगा ! 

चाहे अवतार का जो स्वरूप हो, श्रृंखलावत्‌ परमबिन्दु से ced 
हुए, मातृगर्भ से ही इस स्थूल जगत में आना पड़ेगा । 

ठीक उसी तरह हमारे पाप-पुण्य में भी स्वर्ग-नर्क की व्यवस्था है । हम 
जो भी कर्म या सोच-विचार अपने इस मानवतन की स्मृति में डालते है। 

वह अमिट स्वरूपा हमारे ACCT पर अंकित हो जाता है और किसी भी 
भौतिकवादी तरीके से हम उस अंकित ग्रुभ (दरार) को तोड़ नहीं सकते, जो 
मानवतन की पूर्ण व्यवस्था तक है । 

हमारी प्राण ऊर्जा तो ब्रह्मव्यापी है। जब हममें प्राण का संचार होता है; 
तो उसी ऊर्जा का रूपान्तरित स्वरूप हमारे दशों इन्द्रियं में प्राण ऊर्जा के रूप में 
प्रवाहित हो अलग-अलग स्वरूप पकड़ता है । 

अलग-अलग नक्षत्रों के डिग्री, कोण, अक्षांस बदलते रहने से पृथ्वी का 
मैगनेटिक फिल्ड (चुम्बकीय प्रवाह), राहू और केतु की कम्पनीय विद्युत क्षेत्र का 
प्रवाह बदलने से, हम प्रतिफल सृष्टि के एक नये चेतन-मानव के रूप में पैदा लेते 
रहते हैं । जो अचेतन से जुड़ा हुआ हमेशा सृष्टि के केन्द्रबिन्दु से प्रवाहित ऊर्जा 
का ही स्रोत रहता है । 

इसलिए बन्धुओं ! 

हम चेतन, अचेतन की स्थितिप्रज्ञ शक्ति के स्वरूप के निराकार 
ब्रह्म से जुड़े हुए, एक अनन्त विन्दु के सागर से निकले हुए, अनन्त के 
गुणों से भरे हैं एवं हममें भी अनन्त का सागर समाहित कर लेने की 
क्षमता है । 

हम अपने कुण्डलिनी जागरण के ईश्वरीय सिद्धान्त के द्वारा ही अपने 
कर्मबन्धन के गाँठ को, जो हमारे सूक्ष्म शरीर की गति में गाँठ डाले है, उसको तोड़ 
सकते हैं | 
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चूँकि यह मानवतन का स्थूल शरीर जो वैखरी वाणी के शब्दभार से दबा 
है, वगैर कुण्डलिनी शक्ति के, सुक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती और न कारण 
शरीर की आत्मगति में आ सकती है । 
यह प्राण ऊर्जा हमारे मानवतन के दशो इन्द्रीय को अपना प्रभाग बनाए 
संचालित कर रही है। जो कुण्डलिनी जागरण से ही प्राण ऊर्जा में रूपान्तरित 
होकर कर्मबन्धन के काम ऊर्जा का रूपान्तरण ज्ञान ऊर्जा में कर, करुणा, मैत्री, 
मुदिता का स्वरूप पकडते हुए, हमें इहलोक और परलोक की गति में ऊपर ले जा 
सकती है । 
यह TEA; हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह के तमस्‌, रजसू, 
Uy स्वरूप के कर्मबंन्थन के लाखों योनियों के चक्रवात से गुजर कर 
मनुष्य योनि के बैखरी वाणी के रूप में स्थूल शरीर में बचपन से बुढ़ापा 
तक संचरण करते हुए; हमारे ज्ञान-विज्ञान का भी कारण है । 
मनुष्य तो चौरासी लाख योनि के मध्य में व्यालिस लाख योनि 
के मध्यस्थ बिन्दु पर खड़ा है। हम स्थूल शरीर के बैखरी वाणी की नींव 
पर ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की आत्मगति में आ सकते हैं। 
जिस तरह अंतरिक्ष में पृथ्वी और चन्द्रमा का गुरूत्वाकर्षण बिन्दु पर, 
आकर्षण शून्य हो जाता है । शून्यबिन्दु अंतरिक्ष के दोनों बिन्दुओं का घुला-मिला 
स्वरूप होता है । उसी तरह मनुष्य योनि और प्रेत योनि दूध और पानी की तरह 
एक बिन्दु पर मिला हुआ है । 
जब हम ध्यान की मध्यस्थ बिन्दु पर एकाग्र होकर, अपने बहिरजगत की 
मनःशक्ति से अन्तरजगत की मनःशकिति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो समाधि के 
वैश्चिक अवस्था में हम मानसिक सारे कम्पन्न को छोड़ते हुए निःशब्द की अवस्था 
में आ जाते हैं । 
यही स्थिति हमारे कर्मबंधन से निकलने का काम बिन्दु से ज्ञान बिन्दु है। 
हम अंतरिक्ष से जुड़े ज्ञान -विज्ञान के अक्षुन्न भंडार से अपने स्थूल शरीर के बैखरी 
वाणी में उतर आते है । जब भी हम स्वर्ग की कामना करते हैं, तो नर्क भी मेरे 
साथ आना, अवस्यम्‌भावी है । हमारे दैत क्षेत्र अनाहत तक जो मनुष्य योनि का 
स्वगृह है। 
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जहाँ किसी भी बिन्दु पर, बिन्दु के दोनों छोड़ एवं मध्य बिन्दु तो रहेगा 
ही ! हम किसी भी प्रयायुवाची शब्द से अलग नहीं हो सकते । 

पृथ्वी है तो आकाश सामने है ! पहाड़ है तो खाई नीचे है ! दुख है तो 
सुख सामने है ! यानि हमारे स्थूल जगत के परिधि में जो भी बैखरी वाणी का क्षेत्र 
है, वह दो आयामी तो होगा ही ! 

किसी भी मंत्र का उच्चारण व्यक्त वाणी या मनःउच्चारण में करते हैं; तो 
इस स्थूल शरीर का इन्द्रीय रूपी यंत्र ही शब्द प्रणाली में व्यक्त एवं अव्यक्त रूप 
में वाणी का स्वरूप पकड़ता है एवं अपनी अभिव्यक्ति को, हम देवतुल्य ईश्वरीय 
स्वरूप में ला पाते हैं । 

बराबर चर्चा की जा रही है कि ऊर्जा का बिनष्टीकरण नहीं होता है, 
रूपान्तरण होता है ! किसी भी मंत्र के जाप में लाखों, करोड़ो स्ट्रौक (ठोकर) एक 
कम्पन्न के निश्चित बिन्दु में समाती रहती है और हमारी कल्पना में चेतन एवं 
अचेतन मन द्वारा आये, तामसिक एवं सतज्‌ स्वरूप का अंग निर्माण होता रहता 
है | 

जब मंत्रों का शब्द कम्पन्न, साध्य देवता के स्वरूप के बिन्दु संकलन में 
आती है, तो हमारे बैखरी वाणी के कम्पन्न में क्रमशः जो मध्यमा, पश्यन्ति एवं परा 
वाणी के दैत क्षेत्र का दूध और पानी के घनत्व का मिलन बिन्दु है! 

उसपर हमारी कल्पना, देवी-देवता का स्वरूप ले इस स्थूल शरीर के 
चच्छूक्षेत्र में अवतरित हो जाते है, एवं साधनाबल के समतुल्य हम एक दैविक ऊर्जा 
से भर जाते हैं । जो बाणी की कम्पन्न गति के सघनता के कारण होता है । 

हमारी वैखरी वाणी मूलाधार के पृथ्वी भार, स्वाधिष्ठान के जल भार, नाभि 
के अग्नि भार एवं अनाहत के वायु भार का स्वरूप हमारे मंत्र साधना के स्वरूप 
में साधक के अभिव्यक्ति को पकड़ता है। जो मनुष्य के प्राणवायु का क्षेत्र है । 
प्राणवायु तो सीमित क्षेत्र तक ही है और व्यालिस लाख योनि में संचरित है । 

लेकिन प्राण ऊर्जा तो अपने अनुरूप ऊर्जा स्वरूप में विश्वव्यापी है एवं 
आकाश तत्व की उपलब्धि का कारण है । जो आकाश तत्व अनन्तगामी है । लेकिन 
यह अनन्त शब्द भी, अन्त शब्द का पर्यायवाची है । जितने वाणी हैं, सब एक दूसरे 
से पर्यायवाची शब्द से जुड़े हैं । 
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तो अनन्त तो केवल हमारी मनुष्य योनि के शब्दावली की परिधि सीमा 
ही होकर रह जाती है | 

अगर अनन्त-अनन्त दो बार दुहराते हैं, तो एक अनन्त तो परिधि में आ 
ही जाता है । लेकिन निर्वाण की गति में तो, दो परमशून्य का एकाकार हो जाने 
की गति ही, परमानन्द की गति में स्थितिप्रज्ञ होना है । 

यह स्थिति प्राणवायु के क्षेत्र से प्राण ऊर्जा के क्षेत्र में गमन कर ब्रह्मरंध्र 
के ब्रह्मबिन्दु में समा जाने पर ही सम्भव है । लेकिन आधार तो इस स्थूल शरीर 
के बैखरी वाणी द्वारा ही परमगति के स्वरूप में जाने का है । 

इसलिए हम इस स्थूल शरीर के बैखरी वाणी को झुठला नहीं 
सकते ! हमारा भजन-कीर्तन, हमारी विद्यालय से प्राप्त शिक्षा-दीक्षा, 
हमारा भौतिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान-विज्ञान का आधार मेरा यह स्थूल 
जगत ही होगा ! 

मेरी बैखरी वाणी भी मध्यमा, पश्यन्ति एवं परा वाणी के किसी 
भी इन्द्रीय जन्य क्रिया-कलाप एवं कर्मबंधन से बच नहीं सकती ! क्‍योंकि 
यहाँ तक हर परिस्थिति में मेरा द्वैत क्षेत्र बना रहेगा । लेकिन अकम्प 
लौ की स्थिति पाने के लिए, मेरा कम्पायमान लौ ही आधार साबित 
होगा। 

इसलिए बन्धुओं, 

मानव जीवन, में इस मानव शरीर के वरदान को समझो ! 

हमने लाखों करोड़ो वर्ष के चक्रवात से मानव योनि पाया है ! 

अपने अन्दर संकलित इस काम ऊर्जा का उपयोग ज्ञान ऊर्जा में 
करो | 

ताकि तुम्हारे मूलाधार के काम बिन्दु पर प्रज्वलित कुण्डलिनी 
की अग्नि ही तुम्हारे ज्ञान विन्दु के पार जाने का कारण बने ! इस 
मनुष्यतन का वरदानमय स्वरूप, तुम्हें भी ईश्वर का स्वरूप दे दे ! 

तुम्हारे मनुष्य जीवन की उपलब्धियाँ -कार, बंगला, उच्चकोटि 
के माता-पिता, संस्कारवान, पुत्र-पुत्रियाँ तुम्हें मुफ्त में नहीं मिली है ! 
तुम्हें इसके लिए जन्मों-जन्मों का कर्मबंधन भोगना पड़ा है. । 
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है इस पवित्र मानवतन को पाने के लिए बहुत सारे बलिदान देने 
पड़े हैं । अपने बलिदान को विफल नही जाने दो ! 

पानी के कीचर में जैसे कमल खिलता है; लेकिन पानी से ऊपर रहकर 
वह प्रकृति का एक अनुपम सुगन्ध बिखेरते हुए, पानी और कीचर के स्वरूप से 
बिलकूल अलग रहता है । 

उसी तरह हम मानव को बैखरी वाणी के कीचर और पानी के तमस्‌ 
स्वरूप से निकलकर कमलवत्‌ रजस और सतज्‌ स्वरूप पकड़ना है ! जो हमारे 
स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति में है । 

प्राणवायु के क्षेत्र को आधार मानते हुए, आन्तरिक कमलपुष्प का स्वरूप 
पकड़ना है । 

कुण्डलिनी जागरण में दो कमल पंखुरी का काल्पनिक स्वरूप 
पकड़, हजार पंखुरी के स्वरूप में दर्शाया गया है । (पृष्ठ आवरण पर) 
इस द्वैत क्षेत्र को छोड़ते हुए अद्वैत के स्वरूप में कमल पर बैठे भगवान 
के स्वरूप में महावीर को ही नहीं ! 

वरन हमें भी दर्शाया गया है । जो हमारे ही मानव जीवन का 
उत्कर्ष बिन्दु है । हमारे ही आनन्द स्वरूपा होकर चिदानन्द, ब्रह्मानन्द 
हो जाने का स्वरूप है । 

इसलिए, अपने कर्तव्य निर्वाहन से भागो मत ! 

यह जो पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में, तुम्हें ईश्वर ने तुम्हारे 
बलिदान स्वरूप जो मानवतन दिया है ! 

इसकी गरिमा को धुमिल मत होने दो ! इन काम-कामेश्वरी, ध्यान, प्रेम, 
सहजता, आयाम-प्राणायाम के गरिमामय मोती को एक माला में पिरोकर, ज्ञान 
स्वरूपा पुष्पमाल्य धारण करो ! 

कुण्डलिनी जागरण की महिमा को समझ, अपने गृहस्थ जीवन को 
सज-सवॉर लो ! 

चुको मत ! 

तुमने गृहस्थ का प्रेममय, दानमय, ध्यानमय, उदारतामय स्वरूप पाकर 
निर्वाण के दिव्य सीढ़ी पर पाँव रख ही दिया है ! 
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पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि चन्दवरदायी के, इस चौपाई को चरितार्थ 

करने ही वाले हो ! 
“चार बाँस, चौबिस गज्‌ः अंगुल अष्ट प्रमाण | 
एते पर सुल्तान है, मत चूको चौहान |” 

इस कविता की मर्मवाणी को समझ, पृथ्वीराज चौहान ने बजते घंटा पर 
चंद वरदायी के इंगित, ऊँचाई पर बैठे सुलतान को, अपने शब्दभेदी वाण से मार 
गिराया था । जबकि पृथ्वीराज की दोनों आँखों को सुलतान ने गर्म लोहे के सलाख 
से फोड़ डाला था । 

तुम्हारे दोनों आँखें तो इस दुनिया को देख रही हैं ! यह तो स्थूल-जगत 
की वास्तविकता है ! तुम अपने चर्मचच्क्ष से ज्ञानचच्छु में प्रवेश पाने के अधिकारी 
हो चुके हो ! 

जो तुम्हारे तीसरे नेत्र के रूप में ललाट के मध्य में आज्ञाक्षेत्र 
पर अवस्थित है । अपने मूलाधार और आज्ञा चक्र के दैत और अद्वैत 
के धनुष प्रत्यंचा छोर के टंकार बिन्दु अनाहत पर अपने मनुष्य तन के 
बैखरी वाणी के सतज मन पर, अपने काम-कामेश्‍वरी एवं ध्यान को, 
‘ॐ के मध्यस्थ बिन्दु पर रखो ! 

कवि “चंद वरदायी” के कवितामयी मंत्रभाव में पृथ्वीराज की 
तरह अपने तमस्‌ एवं रजस्‌ स्वभाव को छोड़ते हुए, सतज्‌ स्वभाव के 
ब्रह्मबिन्दु पर स्थितिप्रज्ञ हो जाओ ! 

अपने ध्यान के शब्दभेदी वाण से - इर्ष्या, द्वेष, घृणा रूपी 
सुलतान को मारकर, सत्य, अहिंसा प्रेम, आस्था, विश्वास का राज्य 
कायम करो ! 

ऊं’ नमः शिवाय के काम-कामेशवरी गति से ऊपर ऊँ के 
चन्द्र बिन्दु (‡) के ( `) बिन्दु में समा जाओ ! स्वर्ग-नर्क, जन्म-मृत्यु 
से कामना रहित होकर ध्रुवतारा की तरह प्रकाशवान ईश्वर तत्व में 
विलीन हो जाओ ! 

धन्य हो तुम्हारा कर्मक्षेत्र ! 
धन्य हो तुम्हारा मानव जीवन ! 


(136) 


शब्द साधना 
साधु शब्द साधना किजै, साधु शब्द साधना किजै ! 
जे हि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द कहि लिजे | 
साधु शब्द साधना किजै, साधु शब्द साधना किजै !! 
शब्दगुरु शब्द सुन सीख भये, शब्द जो विरला बुझै ! 
सोई शिष्य सोई गुरु महात्मा, ऐहि अन्तर गति सूझै ! 
साधु शब्द साधना किजै, साधु शब्द साधना किजे !! 
शब्दे वेद, कुरान कहत हैं, शब्द सब ठहरावे ! 
शब्दे सुर-मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे ! 
साधु शब्द साधना किजे, साधु शब्द साधना किजे !! 
शब्दे सुन-सुन भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी ! 
षट्दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहे वैरागी ! 
साधु शब्द साधना किजे'-साधु शब्द साधन किजै !! 
शब्द काया, जग उत्पत्ति, शब्दे केरि पसारा 
कहत कबीर जहाँ शब्द होत हैं, भवन भेद है न्यारा 
कबीर शब्द शरीर में, बिन गुण वाजै तन्तु 
बाहर भीतर भरि दया, ताके छूटे परंत 
शब्द-शब्द बहु अन्तर आत्मा (कबीर) 
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सांख्ययोग 
सांख्ययोग का शाब्दिक अर्थ है संख्या का जोड़ । नौ अंकों पर केवल शून्य 
का जोड़ मिलकर दस अंकों का जोड़ गणित को अनन्त छोड़ तक पहुँचा देता है । 
मनुष्य के शरीर में दस इन्द्रीय की उपस्थिति एवं दस प्राण की उपस्थिति एवं चेहरे पर 
संवेदनशील दस बिन्दु-दो आँख, दो कान, दो नासिका छिद्र, एक मुँख, चोटी, मस्तक, 
भौ एवं राहू-केतू रूपी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का खिंचाव मिलकर, मनुष्य के चेहरे 
को अनन्त आकृति एवं प्रवृत में बदले रहता है । 
जीभ, दाँत एवं लबलबी पर आये आंतरिक कम्पन भी किसी के स्वर एवं 
शब्द उच्चारण को अनन्त अवाज के कम्पन में बदले रहता है । 
शास्त्रोक्ति है, कि शंकर के डमरू से निकले चौदह संख्या की जोड़ से 
पाणिनी ऋषि ने बावन अक्षर का व्याकरण बना कर, देववाणी संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव 
किया । इन्हीं संस्कृत के व्याकरण का संगीतमय कम्पन शेली पर नृत्य कर शंकर 
नटराज कहलाये | इन्हीं संख्या को जोड़ पर सांख्ययोग की नीव पड़ी । 
रावण इन्ही सांख्योग का सहारा ले, शंकर की नृत्यशेली पर स्त्रोत की रचना 
कर, शब्दों का वीर भावदशा में संगीतमय उच्चारण से, शिव-शविति की उच्चतम 
परम्परा कायम की । 
मन जो आज्ञाचक्र के सिंहासन पर अन्तर्मन एवं बहिर्मन के रूप में 
बैठा है । जब अपने यौगिक जोड़ में ब्रह्मरंध्र पर बैठे faq की स्थिति में, 
अन्तर्मन एवं योगी द्वारा “ऊँ” के ध्यानस्थ बिन्दु में समाती है; तो इन्हीं 
का योग ही, एक योगी को एकाकार कर आत्मस्वरूपा कर देता है । 
अनन्त ब्रह्माण्ड का योग, योगी के ब्रह्मरंध्र में समा जाता है । 
धन-विद्युत एवं ऋण विद्युत का साम्यरस योग, केन्द्रीत होकर एक योगी को 
परमानन्द कर देता है । 
हमारे शरीर की तीन स्थिति है । हम जब स्थूल शरीर में होते हैं, तो बैखरी 
वाणी का कम्पन, श्रवण ऊर्जा के रूप में हमारे कान द्वारा मस्तिष्क के केन्द्र पर सुनाई 
देता है । जो स्वर का तमस ऊर्जा का स्तित्व कायम रखे रहता है । 
इसमें एक निश्‍चित दूरी, लगभग ग्यारह सौ फीट तक की दूरी प्रति सकेन्ड, 
हमारे मनुष्य की बैखरी वाणी के स्वर ऊर्जा का स्वरूप होता है, । 
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शब्द या शोर के रूप में हमारे बहिर्मन का श्रवण ऊर्जा, केन्द्रबिन्दु में 
समाहित होती रहती है । यहाँ प्राण ऊर्जा का स्रोत बैखरी वाणी के कम्पन ऊर्जा में 
परिणत होकर, हमारे बहिर्मन को प्रतिफल तरंगायित करती रहती है एवं हम तमस्‌ 
ऊर्जा के कम्पन्न क्षेत्र से कभी बाहर नहीं निकल सकते । 

आज कीर्तन, भजन और पूजा का स्वरूप भी पूर्णरूपेन बैखरी वाणी के तमस्‌ 
ऊर्जा प्रवाह के स्वरूप में पूर्णमानव जगत को एक मानसिक अतृप्त प्रताड़ना में डाले 
हुए है, एवं असंख्य शब्दों का योग, एक भर्वेर पैदाकर अन्तर्मन के दरवाजे को बन्द 
कर दिया है । 

जबकि इन्हीं शब्दों का योग जब श्रवण ऊर्जा के उच्चतम कम्पन के प्राण 
ऊर्जा योग में हमारी चेतना पर केन्द्रीत होती है, तो तमस्‌ ऊर्जा का रूपान्तरण, रजस्‌ 
ऊर्जा में होकर मध्यमा-वाणी में चली जाती है । 

हम व्यालिस लाख नीचे के तमस्‌ योनि को छोड़ व्यालिस लाख Wig एवं 
सतज्‌ के विद्युतीय ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं । 

शब्द का स्वरूप 'ऊँ के शब्द उच्चारण अ! के तमस्‌ ऊर्जा से 
शुरू होकर 'उ' के मध्यमा स्वर ऊर्जा से स्थूल शरीर की गति ऊर्जा में 
परिवर्तित होकर; सूक्ष्म शरीर के स्वर ऊर्जा में प्रवेश कर जाती है । 

“म” के स्वर ऊर्जा द्वारा परावाणी के विद्युतीय ऊर्जा में समाकर 
'ऊँ की यौगिक गणना एकाकार हो ; 'ऊँ” के चन्द्रबिन्दु के अनुस्वार पर 
सूर्यबिन्दु जैसे एकाकार हो, ब्रह्मबिन्दु हो जाता है एवं 'ॐ' का स्तित्व भी 
खो जाता है । जो योग का ही ब्रह्मबिन्दु है । 

इसलिए सूर्य के केन्द्रबिन्दु के स्वरूप को भी जब हम अन्तर्मन पर 
केन्द्रीत करते हैं; तो सारे शब्दों की विद्युतीय गति एकाकार हो, हमें शून्य 
की स्थिति में ले जाती है और हम एक योगी का स्वरूप ले लेते हैं । 

इसलिए योग में शब्दों के अन्तर्मन में उठने वाले तरंगों को 
पहचान, ब्रह्म तक पहुँचने की अवस्था की जानकारी का सूत्र ऋषियों दारा 
प्रतिपादित किया गया है । (चित्र संख्या-53) 

कान हमेशा ग्राहक होता है, जो स्त्रीत्व है और आँख हमेशा आक्रमक होता 
है, जो पुरुषतत्व है । आँख की गति हमेशा बहिर्मन की विद्युतीय गति है । 
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ऋषियों ने अगर ब्रह्म को शब्दब्रह्म के रूप में जाना है, तो वैज्ञानिकों ने 
ब्रह्म को विद्युतीय गति में ईथर और न्यूट्रॉन के कम्पन में जाना है । लेकिन ईथर 
और EM की विद्युतीय ऊर्जा प्रवाह ही, स्वर ऊर्जा का रूपान्तरित स्वरूप है । 
आज भी, दूरदर्शन मोबाईल, रेडियो, इन्टरनेट में, स्वर ऊर्जा, के ग्यारह 
सौ फीट प्रति सैकेन्ड की गति ऊर्जा को, एक लाख छियालिस हजार मील प्रति सेकेण्ड 
की विद्युतीय गति में बदल, चित्र और स्वर को एक कम्पन के ईथरिक गति में 
प्रसारित किया जाता है। और देश या अंतरिक्ष के किसी कोने के प्रसारित चित्र और 
शब्द को हम ठीक प्रसारण के समय पर ही सुन देख पाते है । 
पहले दूरदर्शन में चित्र को 365 बिन्दु में बॉटकर उसका प्रसारण, उसके 
प्रकाश वेग के ऊर्जा में प्रसारित कर, निश्‍चित कम्पन बिन्दु में समायोजन कर, पूरे 
विश्व में चलचित्र के रूप में दिखलायी जाती थी । 
अब उसी चित्र के प्रसारण बिन्दु को तीन हजार से चार हजार विन्दुओं 
में बॉट, प्रकाशवेग के रेडियो ऊर्जा के रूपान्तरण द्वारा, निश्चित कम्पन ऊर्जा में 
प्रसारित किया जाता है एवं उन्हीं चित्रों के प्रसारण बिन्दु का जोड़ हम चलचित्र के 
रूप में अपने दूरदर्शन, मोबाइल, ईन्टरनेट की सुविधा पर देखते हैं । 
चूँकि जो (टाइम और स्पेश) समय और दूरी हमारी वैखरी वाणी का है; 
वह उन शब्दों और चित्रों के जोड़ के विद्युतीय ऊर्जा के पकड़ से बाहर है। जो रजसू 
ऊर्जा का प्रवाह क्षेत्र है और मध्यमा बाणी का कम्पन्न क्षेत्र है, एवं सूक्ष्म शरीर की 
गति में है । 
इसलिए मृत्यु के बाद हमारी सारी प्राणऊर्जा का विद्युतीय प्रवाह बदल 
जाता है और हमारी दशों इन्द्रियों का प्राण प्रवाह का योग एकाग्र होकर एक अलग 
विद्युतीय प्राण ऊर्जा का क्षेत्र बना लेती है एवं हमारा अस्तित्व मध्यमा वाणी के क्षेत्र 
में दौड़ने लगता है । 
जो प्रेतलोक से लेकर वैश्वानरलोक तक की प्राण ऊर्जा प्रवाह की गति 
में है, और मनुष्य के स्वगृह अनाहत तक के कम्पन्न क्षेत्र के प्रवाह के नियंत्राण 
में है । 
कुण्डलिनी जागरण की प्रतिक्रिया में जब यही प्रवाह अनाहत के दैत क्षेत्र 
से निकलकर सतजू प्राण ऊर्जा का कम्पन क्षेत्र पकड़ती है, इसी द्वैत का योग 
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एकाकार हो ब्रह्मबिन्दु में समाहित हो अकम्प लौ के रूप में ईश्वरीय बिन्दु 
हो जाता है, हम सतजू प्राण ऊर्जा के विद्युतीय कम्पनक्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं । 

जो कारण शरीर में स्थित आत्मा का प्राण ऊर्जा क्षेत्र है एवं 
देवलोक, सिद्लोक, ऋषिलोक का आणविक (रेडियोएक्टीव) विद्युतीय 
प्रवाह है एवं केन्द्रीभूत सूर्य बिन्दु जो “ऊँ” के चन्द्रबिन्दु का केन्द्रीत बिन्दु 
है, अथवा कम्पनक्षेत्र का अकम्प लौ बिन्दु के रूप में एवं ब्रह्मलीन हो 
जाने के स्वरूप में है । 

पुस्तक में वर्णन किया गया है, कि मूलाधार पर कुण्डलिनी की अग्नि 
जागरण से पृथ्वीतत्व कम हो जाते हैं । श्‍वास में पृथ्वीतत्व भार कम हो जाने से 
श्वॉँस-प्रश्वॉस छाती तक न जाकर कण्ठ तक जाने लगता है और थलचर में जन्म 
लेने की सुविधा समाप्त हो जाती है । 

स्वाधिष्ठान पर कुण्डलिनी अग्नि का प्रवाह आ जाने पर जलतत्व कम हो 
जाता है | जलतत्व का श्वास भार कम जो जाने से, श्वॉस-प्रश्वॉस ठोड़ी तक आने 
लगता है एवं जलचर में जन्म लेने की सुविधा समाप्त हो जाती है । स्थूल शरीर 
का अग्नितत्व कम होकर ओठतक आकर अग्नितत्व कम होने से नभचर में जन्म 
लेने की सुविधा समाप्त हो जाती है । 

अनाहत पर दैतक्षेत्र के समाप्ती पर प्राणवायु बिल्कुल नोक के नीचे से 
ऊपर ही संचारित होता है और हम व्यालिस लाख योनि के (ब्लैकहोल) ब्रह्माण्ड के 
शून्यबिन्दु की तरह मनुष्य योनि पर खड़े हो जाते हैं । 

मनुष्य योनि के मध्यमा वाणी के प्राणऊर् क्षेत्र से बाहर निकलने लगते 
हैं । मनुष्य योनि में भी जन्म लेने की सुविधा समाप्त होने लगती है। जब अनाहत 
से ऊपर के योग मुद्रा में जाते है, तो इस वैखरी एवं मध्यमा में प्राणऊर्जा संचरण 
करने लगता है, यहाँ से हमारी स्वशँन प्राणबायु की सीमा समाप्त हो जाती है | 

योगियों में इसी प्राणऊर्जा की गुप्तविद्या है, जो सर्व साधारण, 
कापाल भाँती, लोम-विलोम एवं प्राणर्कषण, प्राणायाम से अलग-थलग 
है। इसलिए समाधि की स्थिति में प्राणवायु का कोई महत्व नहीं रह जाता 
है । और हम अकम्प एवं स्थितिप्रज्ञ योग की समाधि अवस्था में आ 
जाते हैं । इस गुप्त विद्या में 'जरबी प्राणायाम' को भी जाना जाता है। 
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इसलिए तीनों तरह के योग में पशु भावदशा-बैखरी वाणी के 
प्राणऊर्जा में तमस्‌ प्राणऊर्जा क्षेत्र में संचरण करने लगता है। वीर 
भावदशा-रजस्‌ प्राणऊर्जा क्षेत्र में एवं दिव्य भावदशा सतज्‌ प्राणऊर्जा 
a संचरण की अभिव्यक्ति में समझ में आती है । 
समाधि, मनुष्य जीवन के प्राण ऊर्जा की निर्वाण की गति में एवं अनाहत 
से ऊपर सहस्त्रार तक की स्थिति में स्थितिपज्ञ की स्थिति है । 
लेकिन स्थूल शरीर का जुड़ाव सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म शरीर का जुड़ाब 
बिन्दु कारण शरीर से है । जो वर्णित छः चक्र मूलाधार, स्वधिष्ठान, नाभि, अनाहत, 
विशुद्धाय, आज्ञा चक्र का सांख्यिक योग एकाकार होकर ब्रह्मरंभ्र पर ब्रह्मबिन्दु के 
निराकार स्वरूप में है। निर्वाण की स्थिति में स्थितिप्रग्य होने का केन्द्रबिन्दु है । 
चर्चा की गयी है कि हमारा आँख हमेशा आक्रमक है और पुरुषत्व है । 
पुरुष जन्म बिन्दु से ही एक मौलिकूल (अणु) कम की, सांख्यकी निर्माण गति के 
कारण एक अनवरत मानसिक दौड़ में आक्रमक बना रहता है । इसी आक्रमक 
गति को समतुल्य करने के लिए कुण्डलिनी शक्ति के प्रादूर्भाव के लिए, विभिन्न 
प्राणायाम एवं क्रियारूप का वर्णन पुस्तक में किया गया है । 
मूलाधार से नाभिचक्र तक की प्राणऊर्जा प्रवाह में अपान क्षेत्र को 
काम क्षेत्र माना गया है आधा नाभिचक्र अंध विन्दु पर है। नाभिकुण्ड से लेकर 
अनाहत एवं आज्ञाचक्र के ऊर्जास्रोत के उदान क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के ऊर्जास्रोत में 
माना गया है । 
मानवीय संरचना में प्राणवायु का नियंत्राण नाभिकुण्ड पर है । हम धड़कन 
हृदय या शरीर के सारे नस नाड़ियों पर महसूस करते हैं । फेफड़ा जो स्पंजीकोशा 
का बना है, हमेशा हमारे श्वसनक्रिया को पम्प करता रहता है । लेकिन स्वशनक्रिया 
का केन्द्रबिन्दु तो नाभिकेन्द्र पर है, जो कामक्षेत्र के नियंत्रण में है । 
उसी तरह हमारे आज्ञा चक्र पर एक तीसरे नेत्र के रूप में, मन का 
वहिरमन एवं अन्तरमन का सिंहासन है, और दोनों मन के प्राण ऊर्जा का यौगिक 
योग धन विद्युत एवं ऋण विद्युत के रूप में अनाहत पर है । प्राण ऊर्जा का स्रोत 
नाभिकुण्ड से चार अंगुल ऊपर दाहिने पिल्ही के पास सूर्यचक्र के रूप में है । जो 
अन्तर्मन एवं वहिर्मन को प्राणऊर्जा दे रही है । 
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लेकिन सूक्ष्म शरीर का नाभि चक्र (मणिपुर चक) तो नाभिकेन्द्र से तीन 
अंगुल ऊपर मेरूडण्ड (स्पाइनल कोड) के सुषुम्ना प्रवाह पर है । इस स्थूल शरीर 
के अमृत चक्र नामित नाभिकुण्ड एवं सूक्ष्म शरीर के मणीपुर चक्र नामित नाभिचक्र 
के क्रिया-कलाप एवं प्राण ऊर्जा का प्रवाहस्रोत अलग-अलग है । 

कुण्डलिनी तो छः चक्र में प्राणऊर्जा प्रवाह में बीजरूप में मनुष्य के सारे 
प्राण शक्ति को एवं दैहिक-दैविक, ताप, कम्पन एवं चुम्बकीय तत्व को थामे रहता 
है । 

इसके उद्गम स्थल का प्रवाह आणविक रूप से सूक्ष्म शरीर में स्थापित 
प्राण चक्र जो सूर्य चक्र के रूप में प्राण प्रवाह के ऊर्जा को थामे हुए है, उसमें है! 
सूर्य किरण के विखराब की तरह आत्मा तो कण-कण में व्याप्त है। उस आत्मा में 
प्राणऊर्जा शक्तिरूपा प्रकृति से, जो स्त्रीत्व है, उससे संचारित होती रहती है। 

आत्मा के प्राणऊर्जा का प्रवाह विष्णुरंध्र जो चित्‌ की स्थिति में है, वहाँ हो 
रही है एवं चित्त की स्थिति से प्राण ऊर्जा का प्रवाह आज्ञा चक्र के सिंहासन पर 
बैठे अन्तर्मन और वहिर्मन पर आकर, वहिर्मन द्वारा स्थूल शरीर के इन्द्रियों दारा 
पदार्थगामी अन्तरमन द्वारा एवं सूक्ष्म शरीर के कुण्डलिनी प्रवाह द्वारा सूक्ष्मगति एवं 
अध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान का स्रोत है । 

हमारा वहिर्मन पदार्थगामी और चेतन मन का सांसारिक कारण 
है और तमस्‌ स्वभाव के वैखरी वाणी में है एवं पूर्णरूपेन कामक्षेत्र के 
नियंत्रण में है । 

उसी तरह हमारा अन्तर्मन शक्तिस्वरूप सूक्ष्ममामी और अन्तर्मन के 
संचरण के कारणस्वरूप रजस्‌ स्वभाव के मध्यमा वाणी के मनुष्य के स्वगृह अनाहत 
से होते हुए, आज्ञा चक्र के तीसरे नेत्र के ध्यानस्थ बिन्दु पर धनुष के दूसरे छोड़ 
की तरह ज्ञानक्षेत्र का केन्द्रबिन्दु है । 

दोनों का मध्यस्थ बिन्दु ऋण विद्युत जो आक्रमक तत्व में पुरुषतत्व है, जो 
अनाहत पर केन्द्रीभूत होकर योग साधना द्वारा साम्यरस में आने का प्रयास करती 
है | 

चूकि स्त्री का आणविक बनाबट समतुल्य में हैं, इसलिए स्त्रियों का 
अनाहत सबसे मजबूत होता है एवं शक्तिरूपा मातुअंक में माना गया है । 
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शक्तिरूपा, प्रकृति ही सृष्टि का मूल कारण है । उसी तरह मानवतन में 
समआरणविकता प्राप्त स्त्री भी सभी प्राणियों में स्त्रीतत्व के रूप में इस मैथुनी जगत 
को गति देने का कारण है । पुरुषतत्व तो मात्र संयोग देने में सहायक है । मनुष्य 
काया, सभी प्राणियों में स्त्रीतत्व ही पोषण, संरक्षण एवं संस्कार गति को प्राण प्रवाह 
में गति देने का कारण है । 
इसलिए इन समाज, एवं राष्ट्र के निर्माण में मातृअंक के प्राणऊर्जा के 
प्रवाह से प्रत्येक नारी में संस्कार गति प्राप्त कर, युग-पुरुष एवं युग नारी हो जाने 
की पूर्ण संभावना है । 
कुण्डलिनी जागरण में कुण्डलिनी संचरण का मुख्य उपादेयक्षेत्र प्राणवायु 
का संचरण ऊर्जक्षित्र है, जो स्थूल शरीर का क्रिया-कलाप है। जब प्राणऊर्जा जो 
सूक्ष्म शरीर की प्राणगति में प्राणऊर्जा के सतजू विद्युतीय ऊर्जा के केन्द्रबिन्दु पर 
समाहित होती है, तो हमारी प्राणशक्ति ही हमारे निर्वाण का कारण बनती है । 
इसलिए प्रथम भाग का आवरण चित्र पर चित्रित समागम की भावमुद्रा 
हमारे दो प्राणऊर्जा के योग का जोड़-ऋण विद्युत स्त्री तत्व एवं धन विद्युत पुरुषतत्व 
के जोड़ का योग “ऊँ” के ध्यानस्थ चन्द्रबिन्दु का प्रतिफलन कुण्डलिनी जागरण है। 
धनुष के एक छोड़ की प्रतंचा बिन्दु की तरह कामक्षेत्र के नाभिबिन्दु पर 
एवं दूसरा बिन्दु धनुष के दूसरे प्रंतचाबिन्दु की तरह ज्ञानक्षेत्र के तीसरे नेत्र की 
साम्भवी मुद्रा पर धनुष के टंकार की तरह अपना सधा हुआ ध्यानस्थ बिन्दु का 
केनद्रीभूत वाण छोड़ती है, तो अन्तरमन और वहिरमन की सारी शाब्दिक कम्पन की 
विद्युतीय गति एकाग्रता की योग में आ जाता है। 
वहीं योग कुण्डलिनी जागरण का स्वरूप पकड़ लेता है । दोनों प्रतंचारूपी 
काम क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र का शाब्दिक एवं अध्यात्मिक शब्दों का कम्पन का सांख्यिकी 
योग एकाग्रबिन्दु पर समाप्त होकर, रेणु में बसे ईश्वर में समाहित हो जाता है एवं 
अनाहत से द्वैत समाप्त हो, अद्वैत में समाहित होकर हम अर्द्धनारीश्वर का रूप 
ले ब्रह्मबिन्दु में समाहित होने लगते है । 
अन्वेषण से ऐसा प्रतीत होता है, कि किसी भी सांख्ययोग के 
मूल का योग हमारे स्थूल शरीर के श्वसनक्रिया के प्राण ऊर्जा से शुरू 
होकर सूक्ष्म शरीर के प्राण प्रवाह में कुण्डलिनी शक्ति द्वारा है | 
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श्‍वासॉयाम और प्राणयाम की उत्कृष्ट विधि से प्राण ऊर्जा के प्राण 
प्रवाह का कम्पन नियमित किया जा सकता है । इन विधियों के द्वारा प्राण 
प्रवाह को नियंत्रित कर वैश्वानरलोक देवलोक, सिद्धलोक एवं क्रषिलोक के 
प्राणतत्व प्राप्त आत्मा को समागम के साम्यरस में आकर इस भूतल पर 
आमंत्रित किया जा सकता है । 

मातृअंक के उच्चतम्‌ गति में आकर इस मानवतन द्वारा विश्व को 
महामना, देवत्व एवं ऋषितत्व प्राप्त आत्मावाण नर-नारी से, भूतल को 
स्वर्गीय अनुभूति एवं आभामय गरिमा से भरा जा सकता है । 

राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य भी इसी सांख्ययोग की योग पद्धति से राक्षसों को 
हमेशा से संघर्ष में देवताओं से ऊपर रखने में सफल रहे । राक्षसगुरू शुर्क्रचार्य ने 
ही कामराज शंकर को महामृत्यूंजय मंत्र का प्रादुर्भाव कर, शक्ति स्वरूपा प्राण प्रवाह 
में प्राप्त करने की विधि निर्धारित की । 

महामृत्यूंजय मंत्र के द्वादश लिंग पूजा में एकादश लिंग पूजा को उथ्थलित 
लिंग पूजा के विधान के रूप में शुकाचार्य ने, अमरत्व प्राप्त करने का सिद्धयोग माना 
और मृत्यू प्राप्त राक्षसों को जीवित करने की पद्धती जानी । 

शास्त्रोक्त है कि शुक्राचार्य ने धुआँ पीकर तपस्या की । जिसके कारण 
उसके अभ्रशं रूप में तामसिक साधक, आज भी गाँजा, भाग एवं शराब का प्रयोग 
कर तांत्रिक विधि अपनाते हैं । जो तामसिक होने के कारण सारे तमस्‌ योनि का 
कारण है और मनुष्य योनि से कुण्डलिनी जागरण होने पर; हाकनी, डाकनी के तमस्‌ 
लोक के भोग का भी कारण है । 

शुक्राचार्य द्वारा दीक्षित बलवान और ज्ञानवान राजा बलि को भी जब 
तामसिक बृति-अहंकार, द्वेश, घृणा के योग से ऊपर की गति, में जब वाबन अवतार 
के रूप में भगवान ने त्रिभुवन के रूप में उनके सारे राज्य को नापा, तो वे इसी 
सांख्यिकी योग के जोड़ से निकल ईश्वर तत्व में समाहित हो पाये । 

हम मनुष्य में भी श्वसन क्रिया-तामसिक, राजसिक एवं सात्विक 
प्राण ऊर्जा के रूप में संचरित होता रहता है । हम अपने प्राण ऊर्जा को 
जिस तरह के नियंत्रण क्षेत्र में रखते हैं, हमारी-मानसिक, शारीरिक एवं 
अध्यात्मिक गति वैसी ही बनी रहती है । 
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ऋषि-मुनि इसी प्राणऊर्जा के क्रण विद्यतु एवं धन विद्युत को साम्यावस्था 
के योगबिन्दु पर लाकर, कुण्डलिनी जागरण के तत्वरित विद्युतीय वेग में ब्रह्मबिन्दु 
पर समाहित हो पाते हैं । 

भौतिक शास्त्र के विद्युत प्रवाह का एक स्वरूप है; कि किसी दो तार के 
धनुषाकार दो बिन्दु के दोनों छोड़ (एनोड एवं कैथोड) निगेटिव एवं पोजेटिव पोल के 
रूप में एक बिन्दु को जब काफी गर्म किया जाता है एवं दूसरे बिन्दु को काफी ठंडा 
किया जाता है, तो शक्तिशाली विद्युत का प्रवाह तारों में दौड़कर एक विद्युतीय सर्किट 
का निर्माण करती है । 

उसी तरह यह काम-कामेश्वरी की समागम लीला द्वारा जब कामक्षेत्र के 
आज्ञा चक्र बिन्दु में काम ऊर्जा एवं ध्यान ऊर्जा का प्रवाह THY एवं रजस्‌ स्वरूप 
में मूलाधार से गर्म एवं आज्ञा चक्र के ध्यानस्थ बिन्दु से ठंडा शक्ति प्रवाह के रूप 
में दौड़ती है; तो कुण्डलिनी स्वरूप में तत्वरित बिजली का वेग ब्रह्मरंध्र द्वारा ब्रह्मलिन 
हो जाती है और हम स्थितिप्रग्य हो जाते हैं । 

इसी की विवेचन में प्रन्द्रह मिनट की भग समाधि वैखरी वाणी 
के तमसू प्राणऊर्जा के विद्युतीय क्षेत्र कामऊर्जा से निकल जाने के द्योतक 
में है । आधा घंटा का भग समाधि मध्यमा वाणी के रजस्‌ प्राण ऊर्जा 
के ज्ञानक्षेत्र से निकल जाने के द्योतक में हैं । 

एवं तीन घंटे की भग समाधि कामक्षेत्र के वैखरी वाणी ऊर्जा एवं 
ज्ञानक्षेत्र के मध्यमा वाणी ऊर्जा के सांख्यिकी योग के केन्द्र बिन्दु परा 
वाणी के क्षेत्र में आकर, अकम्प एवं स्थितिप्रम्य हो जाने के द्योतक हैं। 

तीनों का जोड़ ही योग में भग समाधि और भव समाधि को 
मूलाबिन्दु पर अकम्प, स्थितिप्रग्य के ब्रह्मबिन्दु के स्वरूप में देदिप्यमान 
हो रहा है । 

सबों के मूल में प्राणवायु से लेकर प्राण ऊर्जा का मन्द से 
मन्दगति का संचरण ही योग की सांख्यिकी योग की मूलाभित्ती समझ में 
आती है । उच्च से उच्चतर आत्मा के आवागमन का संयोग समागम 
से प्राप्त प्राण ऊर्जा के मन्द से मन्दगति की संचरण क्षमता का ही 
प्रतिफलन है । 
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विश्वामित्र का शास्त्रोक्ति प्रकरण भी बहुत सारगर्वित है । विश्वामित्र तो 
स्त्री, पौत्र, पुत्र एवं धन-धान्य से पूर्ण एक क्षत्रीय एवं यशस्वी राजा थे । वशिष्ट 
के कामधेनु गाय के चमत्कारिक गुण से अचंभित एवं प्रभावित हो, राज-पाट सब 
त्याग ऋषि साधना क्रम में 2 qs | 

लेकिन साधना क्रम में उर्वशी के प्रेम एवं कामोत्तेजक भाव-भंगिमा से नहीं 
बच पाये । जिसकी कामोत्तेजक प्रतीति प्रत्येक मानव जाति के पुरुषतत्व में 
स्वाधिष्ठान केन्द्र के द्योतक के रूप में, साधना के तमस्‌ रूप में कामशक्ति के रूप 
में विद्यमान है । लेकिन पूर्वजन्म के ऋषिगत संस्कार ने उन्हें सचेत कर कामक्षेत्र 
से निकाल ज्ञानक्षेत्र में डाल दिया । 

लेकिन क्षत्रिय एवं राजवंश के संस्कारगत प्राण ऊर्जा प्रवाह के कारण, 
हमेशा तमस्‌ के घृणा, देष, अहंकार के घनीभूत ऊर्जा प्रवाह में भी तप की जटिल 
साधनामय योग प्रकरण को पार करते हुए महर्षि विश्वामित्र के रूप में महर्षि तत्व 
के विजेता के रूप में कर्तव्य का निर्वाहन करते पाये गये । 

तमस्‌ रजस्‌, सतजू, तीनों का स्रोत तो एकाकार ब्रह्मबिन्दु ही है! 

वगैर तमस्‌ के रजस्‌ कैसा ? 

बगैर रजस्‌ के सतज्‌ कैसा ? तमस्‌, रजस्‌ और सतज में भी 
प्राण ऊर्जा प्रवाह के तामसिक, राजसिक एवं सात्विक प्रवाह स्रोत में तीनो 
का रूप निहित है। इसलिए काम-कामेशवरी के समागम लीला में भी इस 
तामसिक, राजसिक एवं सात्विक तीनों योग का संचरण ऊर्जा, प्राण 
ऊर्जा के रूप में संचरित हो रही है ! 

इसलिए तमस्‌ योग के सात्विक रूप में शुक्राचार्य ने महामृत्यूंजय जाप से 
अमरता का अमोध मंत्ररूपी शब्दनाद अविष्कूत कर डाला | विश्वामित्र ने सतजू 
के तामसिक राजसिक एवं सात्विक प्राण ऊर्जा के स्रोत को cad हुए, सूर्य से गायत्री 
छन्द्‌ रूपी मंत्र का उद्भव कर लिया एवं अपने सतज्‌ योगबल में आकर, सृष्टिकर्ता 
के समकक्ष आकर सृष्टि निर्माण करने लगे । 

चूँकि अहंकार का तमसू भाग अभी उनमें सात्विक रूप में भी शेष था। 
इसलिए कुछ काम स्वरूप का काला रंग लिए ही सृष्टिनिर्माण की प्राण ऊर्जा गति 
संचरित हो पायी। 
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जैसे अन्न में -मरूआदाना, मोटा धान, श्यामा अन्न, जानवर में भैस इत्यादि 

सतज्‌ स्वरूप में आने पर मनुष्य रूप के तैयारी में नारियल का 
स्वरूप देखने को मिलती है। लेकिन प्राण ऊर्जा के संचरण की विधिवत एवं 
युक्ति संगत प्रणाली विश्वामित्र के द्वारा प्रस्तुत की गयी । 

जबकि उनके कर्मयोग, राजयोग एवं ज्ञानयोग की श्रुखंला में, 
गृहस्थ जीवन के सारे उपादान एवं उपादेय वस्तु एवं अध्यात्म का उपयोग 
किया गया था। 

एक गृहस्थ में भी इस सारे प्राण ऊर्जा के संचरण का सिद्धान्त 
बीज रूप में संचरित हो रहा है । 

जरूरत है ! उसके सींचन की एवं कामयोग से ज्ञानयोग में 
रूपान्तरण की ! 

आज का विज्ञान पदार्थवादी होने से किसी तत्व का विश्लेषण तो कर पा रही 
है ! प्रकृति से प्राण ऊर्जा प्रवाह से वस्तू के संचरण के अनेक उपाय एवं सिद्धान्त 
ढुढ निकाले गये है ! 

अब तो दूरदर्शन मोबाइल, इन्टरनेट प्रणाली में रिमोट द्वारा भी फ़िक्वेन्शी 
(कम्पन्न) नियंत्रण करने से ऊपर उच्चतम्‌ विधि में हाथ के इशारे एवं हाव-भाव 
दर्शाकर यांत्रिक नियंत्रण सम्भव है | लेकिन प्राणसंचरण कर टिशु (कोशा) भी तैयार 
करने की विधि नहीं अपनाई जा सकी है । 

चूँकि द्वैत तक की स्थिति में पदार्थ और विज्ञान के तकनिक के 
उपस्थिति के वगैर विज्ञान का प्रत्येक सिद्धान्त पंगु है । इसमें ताली बजाने 
के लिए दो हाथ के करतल की तरह पदार्थ एवं कर्तारूपी विज्ञान जानने 
वाले की जरूरत है। जो चौथे शरीर तक की स्थिति है । विज्ञान में इससे 
ऊपर जाने की कोई सम्भावना नहीं है । 

लेकिन उदाहरण स्वरूप जो पुस्तक में, गुरु वशिष्ट के मंत्र विज्ञान द्वारा 
काम-कामेश्वरी के सतजू स्वभाव में काली स्वरूपा तारा का प्रादूर्भाव; गुरु शुक्राचार्य 
के तमसू भाव के सात्विक भावदशा में अमरत्व प्राप्त महामृत्यूंजय मंत्र का अमोध 
अमरतत्व प्राप्त तांत्रिक पराभवः यंत्र; विश्वामित्र का सतजू भावदशा में गायत्री मंत्र का 
प्रादूर्भाव, यह दर्शाती है कि ताली एक हाथ से भी बज सकती है । 
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जब हमारी प्राण ऊर्जा प्रवाह एकाकार हो, ब्रह्मरंध्र में केनद्रीत हो जाने पर, 
केन्द्रीत प्राण ऊर्जा निश्चित परमाणु के केन्द्र में समाहित रेणु में बसे भगवान में 
एकाकार हो सकती है । यह एक हाथ से करतल बजाने की स्थिति स्थितिप्रग्य एवं 
अकम्य हो जाने पर ही सम्भव है ! 

इस प्रयोग में स्त्री-पुरूष के तामसिक और राजसिक मनोवृति का रूपान्तरीत 
स्वरूप काम-कामेशवरी के भग समाधि में सात्विक रूप पकड़, एक नये सृष्टि का 
कारण बन सकती है एवं उच्चआत्माओं के निमंत्रण का कारण बन, एक नये राष्ट्र 
का निर्माण कर सकती है । 

वैदिक सूत्रो में ऋषियों द्वारा प्रतिपादित शब्द का एकाग्रीत शब्दबिन्दु एंव 
प्राण ऊर्जा का संचरित संचयन बिन्दु, जब सारे कम्पन्न तरंग को नियंत्रित कर 
एकागग्र बिन्दु रेणु में समाये ईश्वर में समाहित होता है, तो शून्य की स्थिति बनती 
है। जो स्थितिप्रग्य बिन्दु हे और लक्ष्मी-विष्णु, सीता-राम और राधा-कृष्ण के अनुभूति 
से भी ऊपर जाने का ब्रह्मबिन्दु है । 

हम निराकार की चर्चा करते हैं ! 

लेकिन निराकार है कहाँ ? 

ऊँ” का ही वर्गभेद जब ओंकार में ही समाहित होती है, तो शून्य 
की स्थिति बनती है । लेकिन शून्य का भी तो स्वरूप है और शून्य का 
भी उच्चारण है ! 

फिर निराकार कैसा ? 

इस मनुष्य जीवन के अनन्त आकाश में निराकार ब्रह्म तो है ही 
नहीं ! तो फिर हम अपने प्राकृतिक गति में प्रकृति स्वरूपा नर-नारी के 
समागन स्वरूप से कैसे भाग सकते है ! यह तो प्रकृति का ही स्वरूप है, 
जो हमारे मैथुनी जगत से शुरू होकर, मैथुनी ब्रह्माण्ड के अनन्त छोड़ तक 
व्याप्त हैं । 

इसलिए बन्धुओं 

मैथुनी जगत के संचालक स्वरूपा इस यांत्रिक शरीर में अपने 
प्राणऊर्जा के स्वरूप को पहचानो! काम ऊर्जा के प्राणशक्ति द्वारा अधोगति 
ताप को कुण्डलिनी-शक्तिरूपी सर्पनी के उर्ध्वगति के स्वरूप में है। 
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ब्रह्मरंध्र के शेषनाग रूपी सर्प से मिलने के लिए; श्वासाँयाम, 
प्राणायाम के यौगिक अभ्यास द्वारा इस भौतिक शरीर के स्थूल गति से 
सूक्ष्म शरीर के प्राण ऊर्जा के संचरण क्षेत्र में अपने आप को संचरित 
करो ! 

इस स्थूल शरीर को थलचर, जलचर, एवं नभचर योनि से 
मुक्ति का साधन मान अपने काम ऊर्जा को नाभिकुण्ड पर संचरित कर 
एवं ज्ञानऊर्जा को आज्ञाचक्र पर संचयित कर अपने समागम बिन्दु 
अनाहत पर अवस्थित हो जाओ ! प्रेम, आस्था, विश्वास को संबल मान, 
अपने आप को ब्रह्मबिन्दु पर समाहित कर लो ! 

नर-नारी के उच्चतम उत्कर्ष पर पहुंचकर-राधा-कृष्ण, सीता-राम, 
सीरी-फहराद, लैला-मजनू की परमउत्कर्ष बिन्दु प्रेम को पहचानो ! 

अपने पति-पत्नी के दामपत्य जीवन को एक स्वर्णिम आभा के 
स्वर्गीय आनन्द से भर दो ! 

इस मैथुनी जगत के मैथुनी सिद्धान्त में जो तमस्‌, रजस एवं 
सतजू के प्राण संचरण में ऋषि महिर्षि के अभिमत में प्राण संचरण के 
सूत्रा में है एवं ज्ञान-विज्ञान के भौतिकवादी बस्तुवादी एवं प्राण ऊर्जा के 
समन्वय में हैं । उसके काम ऊर्जा एवं ज्ञान ऊर्जा का रहस्यमय सिद्धान्तं 
एवं व्यवहारिक स्वरूप को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है । उसको 
अपने चैतन्य प्राणविक चेतना में समझो ! 

अपने चेतन एवं अचेतन मन के शारीरिक, मानसिक एवं 
अध्यात्मिक संचरण क्षमता में जानों ! 

एक नये समाज की स्थापना करो ! 

जहाँ दया, प्रेम अहिंसा का संबल प्राप्तकर करूणा, मैत्री, मुदिता 
का अकम्प लौ की त्रिधारा एक बिन्दु में समाहित हो, अकम्प लौ में 
स्थापित हो जाओ ! 

अतंरिक्ष में मानव योनि के प्राप्त करने की अभिलाषा में रूके 
देवताओं ऋषियों एवं सिद्ध नर-नारियों को अवतरण का मौका दों | 


Bike 
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ध्यानस्थ भक्तियोग 
चित्र संख्या- 49 

यह चित्रण भक्तों के निर्विकार भाव में आ जाने पर ध्यान के शाम्भवी मुद्रा 
में आ जाने के प्रतीक में हैं । 

भक्तो की श्रेणी को, सभी साधना क्रम में ऊँचा माना गया है। चूँकि भक्त 
अपने प्रेम में प्राण ऊर्जा के सूक्ष्मतम तरंग को हृदयावृत कर, अनाहत के सोलह 
कमलदल के कम्पन्न गति को भी विशुद्ध स्वरूप देकर आत्मगति में चले जाते है 

भक्त के लिए शारीरिक साधना का कोई महत्व नहीं है। आसन तो शरीर 
के जोड़ों पर जमा हो रहे मल को चलायमान कर बाहर निकालने की पद्धति है एवं 
प्राणायाम वायवीय्‌ तत्व तक श्वासगति से पृथ्वी तत्व के चारो तत्व को भारहीनता 
की दशा में लाने की प्रक्रिया है । 

लेकिन भक्त का प्रेममय आक्रमण सीधे हृदयकेन्द्र पर होता है । 
जहाँ अधोगति के केन्द्रो से उठ रहे करूणा, मैत्री, मुदिता की सभी 
भावदशा, अनाहत के आत्मकेन्द्र में छुपे आदिशक्ति रूपा शिव-शक्ति के 
प्रेमरस में समा जाने की प्राकृतिक गति है । 

प्रेम के लिए दो का होना आवश्यक है। लेकिन भक्त अपनी सारी स्मिता 
खोकर, प्रेममय स्वरूप के संसार में खोकर, एकाकार होना चाहता है। अपनी 
सुधि और गति का कोई ख्याल नहीं रह जाता है। 

भक्त की निर्मलता में सभी केद््ों के स्त्रैण एवं पुरुषत्व बिन्दु के ऋण एवं 
धनात्मक विद्युतिय तरंग अनाहत के हृदय केन्द्र में समाकर, ईश्वर के महारेणु के 
परिधि में समाने लगता है। 

भक्त को इस सांसारीक दुख-सुख का बोध, अपने आत्मदर्शन में रहने के 
कारण रहता ही नहीं है। भक्तिरस में उसके श्वॉसो पर भी निर्मलता का बोध रहने 
से, सभी विजातीय भावनात्मक भारीय तत्व, भारहीन हो जाते हैं । 

रामचरित्र मानस में राम ने मानवीय संस्कार के ही लीला में अपना शीर्यपूर्ण 
जीवनदर्शन प्रस्तुत किया है। लेकिन तुलसी दास ने उनको अपने प्रेमरस में इतना 
डूबोया, की आज भारत के जनमानस पर “राम ही राम” विराज रहे हैं । यह 
तुलसी दास की प्रेममय भावना थी, कि राम इतने ऊंचे हो पाये ! 
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नहीं तो रामचरित मानस का स्वरूप ही है कि “राम का चरित्र, मनुष्य 
जैसा”! फिर हममें भी राम के सारे गुण हो सकते हैं । बल्कि राम ने तो मनुष्य योनि 
के प्राण ऊर्जा क्षेत्र का सात प्रतिशत तक ऊपयोग किया होगा ! 

लेकिन हम प्रत्येक मानव मनुष्य योनि के प्राण ऊर्जा का सौ प्रतिशत प्राण 

शक्ति थामे हुए हैं एवं कुण्डलिनी जागरण हेतु सभी षट्चक्रो द्वारा ब्रहमरंध्र के 
अनन्तगामी अंतरिक्ष से जुड़े हैं । 

राधा और मीरा के ही, प्रेमरस की धारा पर अपना आत्मकेन््रीत 
करें ! तो वहाँ भी कृष्ण के मानव स्वरूप की ही, व्याख्या सामने आती है। 
बल्कि ऐसा कहा जा सकता है, कि कृष्ण की महिमा, राधा एवं मीरा के 
प्रेमरस के भक्तिरस से ही पूरा हो पाया । नहीं तो कृष्ण में स्वयं 
आत्मकेन्र तक पहुँचने की क्षमता कहाँ से आ पाती ! 

कृष्ण के आत्मखंड से टूटी राधा फिर कृष्ण के आत्मखंड में विलिन होकर 
ही, कृष्ण को एक ईश्वरीय रूप दे दिया । जिसके प्रतीक में कृष्ण आज जन-जन में 
प्रेम पुजारी एवं प्रेम के देवता के रूप में प्रेमीजन के द्वारा पूजे जाते हैं । 

चित्र के चित्रण में दाहिना हाथ, जो सांसारिक तत्व के प्रतीक में है, नीचे की 
ओर है । यह प्रतीक हमारे अधोगति के कामक्षेत्र के प्रतीक में है । जहाँ- थलचर, 
जलचर, नभचर की योनियाँ भक्तिरस के भक्तिभाव में कुण्डलिनी गति में स्वयं भष्म 
होकर, हमें निर्मल कर देती है । 

मूलाधार के सीध में, दोनों टॉग ठेहुने के पास से रस्सी में बंधा है । यह 
प्रतीक है, हमारे योगमाया के संसार में रहकर भी “ऊँ” के ध्यानस्थ हृदयावृत में, 
सुषुम्ना द्वारा सभी भारीय तत्व को छोड़ते हुए, अनाहत के प्रेमरस में अपना अस्तित्व 
कायम कर लेने का ! 

बांया हाथ जिसका जुड़ाव दाहिने मस्तिष्क से रहता है, उर्ध्वगति के संकेत 
में है एवं अनाहत केन्द्र के सामने है । यह प्रतीक है, कामक्षेत्र से ज्ञानक्षेत्र में छलाँग 
लगा लेने का ! जहाँ हमारे सारे स्नायुतंत्र एवं रक्तकण पर से भारीय तत्व का न्यूनतम 
गति आ जाता है। 

चूंकि भक्त का प्रवेश अपने हृदय केन्द्र से ही है । इसलिए उसकी 
सारी आकाँक्षाऐं, सारी कामनायें, सारी कल्पनायें सिमटकर द्वैत की 
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भावनात्मक गति को ईष्ट पर केन्द्रीत करने लगती है एवं भक्त द्वैत में 
रहते हुए भी, अद्वैत की सारी सम्भावनाओं से भर जाता है। 

जिसके प्रतीक FS’ को बक्षस्थल पर ज्योर्तिमय प्रकाश तरंग 
के वर्तुल पर दिखलाया जा रहा है । 

गंगा-जमुना में सरस्वती नदी की मिलने की अप्रतक्ष गति की तरह, सुषुम्ना 
मेरूडण्ड से उर्ध्वगति पकड़े हुए है एवं दो सर्पो के कुण्डल स्वरूप चद्ध स्वर ऋणात्मक 
एवं सूर्य स्वर घनात्मक स्वरूप में हृदयावृत को घेरते हुए, आत्मदर्शन के रूप में आगे 
ISH, FAA के ऊपर छतरी की तरह अपना स्वरूप बना रही है। 

मेरूडण्ड द्वारा सुषुम्ना कण्ठ चक्र पर आकर, दो भागों में विभक्त हो जाती 
है । उसमें एक की सूक्ष्म तरंग नाड़ी गति पीछे के मेरूडण्ड द्वारा ब्रह्मरंध्र से चार 
अंगुल ऊपर अपना ब्रह्माण्डीय चेतना का कम्पन्न तरंग बनाती है । 

सुषुम्ना का दूसरा नाड़ी केन्द्र जो कण्ठ चक्र के पास से विभक्त हुई है, 
ललाट पर तीसरे नेत्र की अभिव्यक्ति में अंजना चक्र का स्पर्श करते हुए, दोनो 
नाड़ियों के गति से मिल जाती है एवं ईंगला, पिंगला दोनो नाड़ियों द्वारा भौहों से होते 
हुए, आँख की कीरनियाँ में फैल जाती है। 

इसलिए इस भक्तियोग में, जो हृदयावृत ध्यानस्थ योग है, उसमें साधक की 
आँख की मुद्रा शाम्भवी हो जाती है एवं भक्त साधक भी दिव्यदृष्टि प्राप्त कर 
त्रिकालदशी हो सकता है। 

इन्हीं दिव्यचक्र की दिव्यदृष्टि एवं ज्ञानक्षेत्र के ब्रहमरंभ्र से जुड़ जाने से संत 
तुलसी, गोस्वामी तुलसी दास हो गये एवं कालीदास जैसे मुर्ख व्यक्ति भी कवि 
कालीदास हो गये! कबीर और सुरदास ने एक नयी संस्कृति की काव्यमय रचना 
ज्वलंत शब्दों में कर डाली! ये सभी ज्ञानक्षेत्र के अनाहत केद्र द्वारा प्रेमरस में डूबकर 
तीर्थकर हो गये। 


गृहस्थी एक तपोवन है 
rat संगम सेवा और ARGH की साधना करनी पड़ती है 


Os 
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अनादिकाल के चित्रों के.विलस्मर्मे छुपे गुद रहस्य 
चित्र संख्या- 50 अ 

ऊपर के चित्र में शंकर के विषपान करने का चित्रण एवं समुद्र मथन का 
चित्रण दिखलाया गया है । 

यह हमारे मानव जीवन के प्रकृतिप्रदत सैद्धांतिक अध्यात्मवाद का चित्रण 
है। समुद्र मथन से निकले विष को पीकर, शंकर नीलकण्ठ हो गये ! 

हमारे सेरेब्रल कैभिटि में सेरेब्रेर नामक भूरा तरल पदार्थ से प्रतिदिन पाँच 
हजार न्यूरान सेल टूटकर, एक बुन्द अमृत बनता है । हमारे नीद्रावस्था की 
समषितोष्ण स्थिति में, वह अमृत टपक कर ललना चक्र होते हुए, विशुद्धाय चक्र पर 
गिरता है । 

विशुद्धाय चक्र तक बुन्द गिरने के क्रम में तो अमृत रहता है । लेकिन 
वहा से सीधे नाभिकुण्ड पर गिर कर, नाभिकुण्ड के सूर्य ताप में जलकर, वह अमृत 
अपनी प्राण ऊर्जा बदलकर, विष का स्वरूप ले, हमारे बढ़ते उम्र एवं बुढ़ापा का 
कारण होता है । 

इसी सेरेब्रल भूरे रंग के तरल पदार्थ में तीन बालो बाली मेम्बरान सेल 
(न्यूरान सेल) रहती है । जिसका बिवरण पुस्तक के “मस्तिष्क का विकास क्रम” 
नामक शीर्षक भाग प्रथम में बृहतढ़ंग से की गयी है । 

जो मेम्बरान सेल, हमारे दैनिक जीवन, पूराने जीवन एवं लाखो योनियों के 
कर्मबंधन को अपने तीन बालों के कम्पन्न द्वारा संजोकर, विष्णु के ब्रह्मरंध्र स्वरूपा 
ब्रह्मकेद्र पर शेषनाग की तरह छतरी लगाये, सम्पूर्ण लम्बे शरीर का दो फेरा दिये 
स्वरूप में, मस्तिष्क के दो काली पट्टी में अपना ग्रुभ (दरार) बनायें रखता है। जो 
हमारे कर्मगति को लाखो वर्ष तक संजोकर ले जाता है । 

स्वर्ग और नर्क तो हमारा अपना कर्मफल एवं कर्मबंधन है । 
इसके लिए किसी भगवान- ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं आना पड़ता है। 
हम अपनी कर्मगति एवं कर्मफल के लिए स्वयं जिम्मेवार होते हैं! 

अमृत अगर हमारे ब्रह्मरंध्र से टपकता है, तो विष भी हमारे 
इसी स्थूल शरीर के नाभिकुण्ड पर जलकर, अपना ताप ऊर्जा देकर, 
हमारे मानसिकता एवं शारीरिक गति को चलाता रहता हैं। 
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नाभिकुण्ड पर स्थूल शरीर प्राप्त मानव जीवन का ऊर्जा नियंत्रण केन्र है। 

अतः हम अपने क्रोध, हत्या, बलात्कार, मान-अपमान के भारीय तत्व के 
विशेषता 4, स्वयं अधोगति के लिए जिम्मेदार हैं एवं साधनामय जीवन जीकर- प्रेम, 
करूणा, मैत्री, मुदिता, क्षमा, अहिंसा के प्राकृतिक सीतल भावनात्मक प्राण ऊर्जा प्रवाह 
के उर्ध्वगति में भी स्वयं जिम्मेवार हैं ! 

इसी के प्रतीति में नीचे समुद्र मथन का स्वरूप दिखलाया जा रहा है । यह 
समुद्र मथन प्रत्येक कुण्डलिनी प्राप्त मानव में, शारीरिक एवं मानसिक रूप में सतत्‌ 
चलता रहता है । 

शारीरिक ऊर्जा केन्द्र नाभिकुण्ड की तरह, मानसिक ऊर्जा केन्र ! 
मनःशक्ति, चित्‌शक्ति एवं आत्मशक्ति का सेतु है। यही हमें अन्तर्जगत एवं 
बहिरजगत के भावजगत एवं ज्ञानजगत से जोड़े रहता है । 

जबतक हमारे श्वासों में एवं मनःशक्ति पर भारीय विचारधारा रहती है, 
तबतक हम बुद्धि से काम लेना चाहते हैं। जो हमारे बहिरमन को संचालित रखती 
है | 

लेकिन राम-रावण की युद्ध की तरह जब हमारा विवेक-अविवेक, हमारी 
अन्तरात्मा की आवाज सुनता है, तो हम अन्तरमुखी हो, आत्मस्वरूपा अन्तरमन की 
ध्वनी तरंग में तरंगयित होते रहते हैं। 

हमारा भावनात्मक सोच-विचार पृथ्वी तत्व से जुड़े चारो भारीय तत्व को 
छोड़ अन्तरिक्ष के आकाश तत्व के सूक्ष्मतम कम्पन्न तरंग में, इस मानव योनि को 
भी तुक्ष मानने लगता है एवं हम सत्य, अहिंसा, क्षमा, के विवेकवान ईश्वरीय कम्पन्न 
तरंग मे आकर, एक दिव्य आत्मा मानव योनि को प्राप्त कर लेते हैं । 

जिस तरह इस स्थूल शरीर को खड़ा रखने के लिए मेरूडण्ड को 
मुख्य माना गया है । उसी तरह इस सृष्टि के संचालन हेतु काम शक्ति 
को मुख्य माना गया है एवं काम शक्ति के आकर्षण-विकर्षण की मुख्य 
प्रणाली में, कुण्डलिनी शक्ति के अधोगमन एवं उर्ध्वगमन की व्यवस्था 
प्रकृति ने कर रखी है । 

चित्र में पूछ की ओर से देवता वासुकी नाग को रस्सा बना कर खींच रहे 
हैं एवं नाग के फन की ओर से दानव नाग के शरीर को मथनी डोर का आकार 
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दे, साढे तीन फेरा देकर, मंदराचल पर्वत पर डाल कर, खिंच रहे हैं । 

यह प्रतीक हमारे मानव जीवन के कामात्मक स्वरूप में है । जब 
हमारे मस्तिष्क में कामवासना जागती है, तो अण्डकोष में, जो डेढ मील 
लम्बे सूत से लिपटे आकार का अण्डाकार अण्डकोष होता है, उसमें 
समुद्र मथन जैसी प्रतिक्रिया होने लगती है । 

मिनटों में सात करोड़ से दस करोड़ मानव आत्मा को हमारे 
मानसिक कामात्मक मथन से, प्रोस्टेट के पास के ग्रन्थियों पर स्पर्म 
(जीवाणु) स्वरूप में हम विदेही आत्माओ को आकर्षित कर लेते हैं । 

जिसमें एक स्पर्म नारी तत्व के समागम स्थिति में, उसके ओभम 
को सिचिंत कर पाती है एवं हमारी मानव योनि की श्रृंखला फिर वहाँ से 
शुरू हो जाती है। (चित्र संख्या 17, 24 एवं 23) 

वह जो दस करोड़ स्पर्म (जीवाणु) कामात्मक प्रक्रिया में प्राण ऊर्जा प्राप्त 
कर मानव योनि प्राप्त करने आती है, शंकर के संहारक प्राकृतिक भावदशा में नष्ट 
होकर, अपना प्राण ऊर्जा फिर बदल लेती है । 

जिस मानव योनि को हम इतना महत्व दे रहे हैं, वह प्रकृति के लिए एक 
खेल तमाशा मात्र है और इसके लिए वहाँ समय काल एवं दूरी का कोई महत्व नहीं 
है । 

राक्षसी प्रवृति के साधनाक्रम में, हम वासुकी नाग के मुँह से निकलते ज्वाला 
की तरह- काम, क्रोध, लोभ, मोह का मानवीय स्वभावगत भार लिए, लाखो 
कर्मबंधित योनियो की श्रृंखला तैयार कर लेते हैं । 

सर्प के पूछ की तरफ देवता समुह के द्वारा खिंचते समुद्र मथन की तरह, 
कुण्डलिनी जागरण की गति में क्षमा, सत्य, अहिंसा, करूणा, मैत्री, मुदिता का स्वरूप 
पाकर, सारे कर्मबंधन को तोड़, अपना स्वरूप आत्मगति में ले आते हैं । 

शिव के दुख रूपी जटा के फॅलाव से निकलते गंगा की धार की तरह हम 
विवेकवान जीवन जीकर, अपने मानव के जीवन धर्म को कृतार्थ करते हैं । 
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जाक वी हर 


काकनी देवी 
चित्र संख्या - 50 

यह काल्पनिक चित्रण काकनी देवी के स्वरूप में है । जो दैत- अद्वैत के 
अन्ध बिन्दु पर हमारी कुण्डलिनी जागरण की स्थिति में आत्मस्वरूपा होने के मध्यस्थ 
बिन्दु पर मानी जा सकती है । 

चित्र में बारह हाथ साधना की मुद्रा में एवं चार सिर में एवं सामने दो बगल 
एवं पीछे शाम्भवी मुद्रा में, कुण्डलिनी जागरण की स्थिति में अनाहत चक्र के मनस 
शरीर में पहुँच जाने की गति में दिखलाई जा रही है । 

मनुष्य जीवन का स्थूल शरीर चौबिस तत्वों के संयोग से, इस पृथ्वी के 
प्राणवायु क्षेत्र में प्राण ऊर्जा के संचरण गति में है । लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के 
साथ सूक्ष्म शरीर में केवल बारह तत्व लेकर, हमारा कारण शरीर अवस्थित रहता है। 
जिसकी व्याख्या “गायत्री महाविद्या” नामक श्री राम शर्मा के पुस्तक में बृहतरूप से 
लिखी गयी संदर्भे से भी ज्ञातव्य है । 

जिस गायत्री का उद्भव सूर्य से बताया जाता है । जो सूर्य चक्र के रूप में 
नाभिकुण्ड एवं प्राण चक्र के रूप में मणिपूरक चक्र से ऊपर दाहिने तरफ अनाहत से 
नीचे सुषुम्मा नाड़ी से दो अंगुल बगल में धनात्मक प्राण ऊर्जा एवं सूर्य चक्र से दो 
अंगुल ऊपर एवं सुषुम्ना के बाये तरफ चन्द्र चक्र को ऋणात्मक प्राण ऊर्जा के स्वरूप 
में, ऋषियों ने दिव्यदृष्टि से जाना है । 

लेकिन यह चित्रण अनाहत पर आत्मगति के स्वरूप में आने पर केवल बारह 
तत्वों की अनुभूति में हे। चार शिर कुण्डलिनी के अनाहत चक्र पर मनस शरीर में 
पहुँच जाने के द्योतक में है। 

जहाँ हृदय की गति मनस शरीर के मनःशक्ति के द्वारा नियंत्रण में हिरण 
के स्वरूप में पीछे के कई चित्रों (चित्र संख्या 14) में, अनाहत पर दिखलाई गई है 

हिरण हमारे मानसिक चंचलता के प्रतीक में है, जो मनःशक्ति के नियंत्रण 
में आने पर, इस काकनी देवी के स्वरूप में आत्मगति पा सकती है । 

कोई भी साधना जबतक ऋणात्मक एवं घनात्मक विद्युतिय तरंग समूभाव में 
प्रति Seat पर अपना समागम स्थिति नहीं बना ले, तबतक सिद्धी की स्थिति नहीं मानी 
जा सकती है । 
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शिव-शक्ति की धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राण ऊर्जा चित्र संख्या 2 एवं 21 
में शिव को बल एवं काकनी को शक्तिरूप में “यं' ध्वनी तरंग पर ब्रह्म साधना के 
स्वरूप में हृदय चक्र पर अवस्थित दिखलाई जा रही है । 

जो बारह कमल दल के स्वरूप में कल्पना की गयी है एवं जो बारह 
ध्वनी तरंग के लोको से जुड़कर कुण्डलिनी साधना की गति में इन पंखुरियो के 
भारीय तत्व को गलाती रहती है । इन्हीं काल्पनिक चित्रों द्वारा हमारे मनिषियों ने, 
हमारे अध्यात्मिक जीवन के बहुत सारे ज्ञान-विज्ञान को संजोकर रखा है । 

सवज साधना 
चित्र संख्या - 52 

चित्र ध्यानस्थ योग स्वरूप में चित्‌ कि स्थिति में दर्शाया गया है। श्रीविद्या 
के सतज्‌ साधना का स्वरूप त्रिपुर सुन्दरी और षोडशी विद्या के रूप में भी 
साध्य है। द्वादश fey] की तरह द्वादश मठो की स्थापना क्रमशः- काँचीपुरम, 
मलयागिरी, केरल, गुजरात, करवीर, मालव, प्रयाग, मीरजापुर वाराणसी, गया, 
बंगाल और नेपाल में है। 

इनकी साधना-महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में तंत्रशास्त्र में 
सोलह कलाओं में बर्णित है! जो चौसठ योगनि के उपकलाओं के रूप में जानी जाती 
है एवं जैन धर्मालम्बी महावीर कें मूर्तियों में पैर के नीचे भी दर्शायी गयी है। 

शंकर के मठो में इस वेदानुमोदित श्रीविद्या की साधना श्रीचक्र के रूप में 
आज भी प्रचलित है। श्रीविद्या के तीन प्रधान केन्द्र-कामगिरी, मेरूशिखर स्थित 
जालन्धर एवं पूर्णागिरी के रूप में त्रिकोण बिन्दु है एवं मध्य में उद्दीश हैं। 
शरीविधा के द्वादश रूप में- कामाक्षी, भ्रामरी, कुमारी, अम्बा, महालक्ष्मी, कालिका, 
ललिता, विन्ध्यवासिनी, विशालाक्षी, मंगलचण्डी, सुन्दरी एवं गुह्येश्वरी है । 

श्रीविधा के तीन भेदों में कादि, हादि और कहादि विधा के यंत्र 
अलग-अलग स्वरूप में, कुछ अन्तर से कामराज एवं लोकमुद्रा सम्प्रदाय में 
गुप्त-लुप्त साधना स्वरूप में आज भी प्रचलित है। ऋषियों में दुर्वासा, अगस्त्य, 
विश्वामित्र एवं देवताओं में इन्द्र एवं कामदेव इस श्रीविधा के उपासक थे । मनुष्य में 
शंकराचार्य के शिष्य समुदाय में भी प्रचलित था। 

रेखांकित योनि त्रिकोण का यंत्र चित्र या प्रत्यक्ष भोगवाद द्वारा ही, साधना 
का स्वरूप दर्शाया गया है एवं शिव-शक्ति स्वरूप में शक्ति की पूजा ही कुण्डलिनी 
महाशक्ति की ऊर्जा के उर्ध्वगमन का साधना स्वरूप है। 


Trike 
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व्यष्टि एवं समष्टि रूप में आत्मदर्शन 
चित्र संख्या - 51 

यह चित्रण महादेवी दुर्गा के स्वरूप में हृदय चक्र पर पहुँचे साधना स्वरूप 
में है । प्रकृति ने भारतवर्ष में चार ऋतुओं के समागम में आश्‍विन, माघ, चैत, आषाढ़ 
को समऋतु में माना है । जहाँ ऋतुओं का समागम हो जाता है ! 

'इन ऋतुओं के समागम स्थिति में पृथ्वी अपना ध्रुवीय कोण सूर्य के साथ, 
इस तरह की बनाती है, कि सूर्य ऋषिमंडल के दिव्य प्रकाश तरंग में 
पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में नौ रश्मिया प्रकम्पित होने लगती है एवं हमारे प्राण 

` साधना में हमारे शरीर के तत्व भी उन देवियों के कम्पन्न तरंग में आकर 
प्रकम्पित होने लगते हैं । 

इन्हीं कम्पन्न तरंग के आबंटन को प्राप्त करने हेतु, तांत्रिक-मांत्रिक मंत्र 
साधना के तमस्‌ भाव में एवं सद्गृहस्थ दूर्गा सप्तशती का पाठ सतजू भाव में कर, 
दैवी कृपा के सिद्धयोग में चले आते हैं । 

हम वैज्ञानिक उपलब्धियों में देखते हैं, कि जब तक सम्प्रेषण ध्वनि तरंग 
या प्रकाश तरंग एवं ग्राहक ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग का कम्पन्न एक समरूपता 
में कम्पित नहीं होता है, तब तक हम न दूरदर्शन पर चित्र देख पाते हैं और न 
रेडियो ध्वनि को सुन पाते हैं। | 

इन्हीं प्राकृतिक सिद्धान्तो में इन नौ देवियों के प्रकाश तरंग को हम, जबतक 
अपनी साधना द्वारा अपने आत्मिक अणुओं में प्रकम्पित नहीं कर लेते, तबतक 
हमारी साधना सिद्धिदायक नहीं हो पाती है । 

देवियों को आकर्षित करने की ध्वनि तरंग, जो साधना की उच्च श्रृंखला 
में प्रकाश तरंग में परिवर्तित हो जाती है एवं शिव-शक्ति के टंकार बिन्दु से तरंगित 
रहती है । 

पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो ऋणात्मक शक्ति तरंग के स्वरूप में है एवं दक्षिणी 
ध्रुव जो धनात्मक चुम्बकीय बल स्वरूप में है, जब पृथ्वी में प्रवाहित लाखो भोल्ट से 
गुजरती है, तो पृथ्वी का एक चुम्बकीय क्षेत्र बनता है । जो पृथ्वी को दक्षिण से उत्तर 
की ओर गति दिये हुए है । 

पृथ्वी की ग्राहकता एवं निष्काषण बिन्दु पर इन्हीं चुम्बकीय क्षेत्र के कायम 
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होने से, पृथ्वी उत्तरी पोल पर संतरे की तरह चिपटा धंसा हुआ और दक्षिणी पोल पर 
संतरे के उठे हुए भाग की तरह पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र बनाये हुए है । 
उत्तरी ध्रुव पर शक्ति का केद्ध है । इसलिए वहाँ हजारो बनस्पतियों एवं जीव 
जन्तुओं का योनिगत चक्र है । 
लेकिन दक्षिण ध्रुव पर विरानापन है एवं कोई बनस्पति एवं जीव जन्तुओं का 
योनिगत उत्पत्ति नहीं है । पृथ्वी अपने धुरी पर घुमते हुए, एक विद्युतीय सर्किट बनाते 
हुए, सूक्ष्मतम्‌ से सूक्ष्मतम करोड़ों कम्पन्न तरंग में अपना चुम्बकीय क्षेत्र एवं प्रकाश 
तरंग क्षेत्र बनाये हुए है । इन्हीं सिद्धान्तों पर हम मोटर के संचालन से बिजली प्राप्त 
करते हैं । 
सभी पिण्ड एवं नक्षत्र ग्रह का अपना चुम्बकीय केन्द्र होता है । जहाँ बल 
और शक्ति के मिलन बिन्दु पर अन्ध बिन्दु (ब्लैक होल) तैयार हो जाता है । अगर 
पृथ्वी के अन्ध बिन्दु पर एक घूसा के बराबर भी शक्ति के प्रहार से बल लगा दिया 
जाय, तो पृथ्वी करोड़ों मिल दूर जाकर, किसी नक्षत्र से टकरा कर नष्ट हो सकती 
है | 
लेकिन प्राकृतिक गति में इन पिण्डो के केद्ध पर बल और शक्ति के समन्वय 
बिन्दु पर पहुँचना मुश्किल है लेकिन जब हम लाखो योनियों के चक्रवात को झेलते 
हुए मनुष्य योनि में आते हैं, तो हमें सात जन्म की श्रृंखला में कुण्डलिनी शक्ति प्राप्त 
होती है । 
जहाँ कामात्मक ऋण एवं धन बिद्युत के समागम स्थल पर पूरे कुण्डलिनी 
गति एवं आत्मगति में तीन अन्ध बिन्दुओं की चर्चा, चित्र संख्या 16 में किया गया है 
एवं कुण्डलिनी के तीन कुण्डल खुलने की गति में चित्र संख्या 9 में बृहत रूप से चर्चा 
की गयी है । 
जहाँ मेरूडण्ड से गुजरते कुण्डलिनी गति एवं आत्मगति में दस चक्रों की 
व्याख्या चित्र संख्या 16 में की गयी है । 
इन अन्ध बिन्दुओं पर शक्ति और बल के स्वरूप में- सहजता, प्रेम, करूणा 
के समन्वय बिन्दु पर थोडा भी शक्ति का बल लग जाने से, हमारा आकाश बदल जाता 
है एवं हम अपना आत्मिय आकाश बदलते हुए, ब्रह्मनाड़ी द्वारा ब्रह्मगति पाने के 
अधिकारी हो जाते हैं । 
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उसी तरह इन देवियों की रश्मियाँ जब शक्ति रूप में ऋतु परिवर्तन के 
समागम बिन्दु पर पहुँचती है एवं साधक अपना कम्पन्न तरंग, अपनी साधना द्वारा 
शब्द ध्वनि तरंग के प्रकाश तरंग में बदल पाते हैं! तो हम दैवी चमत्कार एवं सिद्धि 
के विभूतियों से भर जाते हैं। लेकिन सारी साधना हमारे भावनात्मक कम्पन्न तरंग 
के विशुद्ध स्वरूप में सम्भव हो पाता है | 

शरीर के इन्हीं तीन अंध बिन्दुओं की तरह, ऋतुओं का समागम बिन्दु भी, 
प्राकृतिक रूप से इन देवियों के राश्मियों के आवा-गमन का केन्द्र उत्तरी ध्रुव द्वारा 
पृथ्वी के पूरे चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवाहित रहती है । 

जो भावनात्मक साधना द्वारा शक्ति और बल का धनुषाकार संयोग 
बनाकर, ध्वनि तरंग के प्रतंचा डोर पर, हम इन देवियो के प्रकाश तरंग को आकर्षित 
कर पाते हैं एवं देवी कृपा से अनुग॒हित होते हैं । 

चित्रित चित्र में देवी के नौ स्वरूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारणी, चन्द्रघंटा, 
कुष्माण्डा, स्कन्धमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी एवं सबो के समन्वय बिन्दु में 
दुर्गा के स्वरूप की व्याख्या की गयी है । दुर्गा सप्तशती के सभी स्कंधो के पूरक में 
इन देवियों को चुम्बकीय कम्पन्न में, वाहक एवं प्रकाश तरंग के स्वरूप में, देवियों 
के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है । 

साधक के साधना स्वरूप के तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ भावदशा के स्वरूप 
में सिद्धियों का योग एवं कुण्डलिनी दर्शन की व्याख्या है। कुण्डलिनी के मांतगी स्वरूप 
में देवी दुर्गा एवं माँ गायत्री की साधना पद्धति हमारे मनिषियों ने बनायी है । 

इसी के स्वरूप में चित्र में व्यष्टि के रूप में अंतरिक्ष एवं समष्टि के रूप 
में हृदय चक्र एवं ब्रह्मरंध्र पर “ऊँ” दर्शन को दिखलाया गया है। जो शक्तिरूपा माँ 
दुर्गा एवं गायत्री के आज्ञा चक्र स्वरूपा शिवलोक की स्थिति में मनःशक्ति पर केन्द्रीत 
होने पर अन्तरमुखी होने की भावदशा हैं। 

जो आत्मगति के कम्पन्न तरंग पर सहस्त्रदल स्वरूपा ब्रह्मरंध द्वारा 
ब्रह्मव्यापी होने के स्वरूप में, व्यष्टि एवं समष्टि स्वरूप में मैथुनी सृष्टि का कारण है। 

इन्हीं देवी प्रकाश तरंग के कम्पन्न में, देवी दुर्गा की अराधना भारत में चार 
ऋतुओं के समागम बिन्दु पर त्योहार के रूप में मनाया जाता है । 
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शब्दरूपा प्राण शक्ति का संचरण 
कुण्डलिनी जागरण कोई नयी और आज की पद्धति नहीं है। यह तो 
सनातन काल से आविष्कृत वेदों, पुराणों की अभिव्यक्ति में स्थापित की गयी, प्रकृति 
स्वरूपा शक्ति की व्याख्या है। जो ओंकार शब्द ध्वनि से प्रारम्भ होकर वर्णमाला के 
सभी 52 अक्षर में प्राण शक्ति की संरचना कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण 
अग्निपुराण से दिया जा रहा है। 
“जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलायी नहीं जाती 
है! उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव-शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती है। 
पहले ऊँ के ओंकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात्‌ 
बिन्दु “एकार” रूप में परिणत हुआ। पुनः ओंकार में शब्द पैदा हुआ, जिससे 'उकार' 
का उद्‌गम हुआ। यह GH’ हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। 
अर्धचन्द्र से मोक्षमार्ग को बतानेवाले 'इकार' का प्रादुर्भाव हुआ | तदन्तर भोग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाला अव्यक्त अकार” उत्पन्न हुआ। वही “अकार” सर्वशक्तिमान 
एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्तिका बोधक है।। 7-10 11 
शरीर में पांचों स्वरों का स्थान इस तरह है-) “अ” स्वर शरीर में प्राण 
अर्थात्‌ श्वांस रूप से स्थिर होकर विद्यमान रहता है । इसी का नाम 'इडा' है। 'इकार' 
प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक-स्वरूप में रहता है। इसे ही पिंगला 
कहते हैं। ई' स्वर को क्रूर” शक्ति कहते हैं। हर बीज (ऊकार) स्वर शरीर में 
अग्निरूप से रहता है। यही समान-बोधिका विद्या है। इसे गान्धारी कहते हैं। ज्येष्ठ 
वामा, ज्येष्ठ तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रूद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, 
पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर तीन रत्न नाड़ियां हैं, स्थूल, सूक्ष्म तथा परा 
है। इनका वर्ण श्वेत S| इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव 
आप्लावित रहता है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिए | 
ऐसे साधक का शरीर ऊपर हो जाता है तथा उसे शिव साम्राज्य की प्राप्ति 
हो जाती है। वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात्‌ अग्नि की उर्ध्वगति 
बतलायी गयी है। तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर 
गन्ध-गुणवाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार-रूप में विद्यमान है। 
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पौराणिक मान्यताओं में कुण्डलिनि शक्ति 

आज के युग में भी आचार्य राम शर्मा के बाल को भी उनके चित्रों में 
अग्निकिरण की तरह लहलहाते देखा जा सकता है । जो विचार प्रवाह के साथ ही 
प्राण ऊर्जा प्रवाह की उर्ध्वगति के संचरण का कारण है और जिन्होंने विचार क्रान्ति 
का सैलाव समाज में गंगा प्रवाह के रूप में दिया है । 

हम गंगा को हिमालय के गोमुख से निकलते देख रहे हैं ! यह तो स्थूल 
जगत के स्थूल शरीर के शुद्धीकरण के मार्गदर्शन में है और प्राणवायु के क्षेत्र में 
है । श्री रामशर्मा ने भी अपनी पुस्तक “कुण्डलिनी महाशक्ति एवं उसकी संसिद्धी” 
के संकलन में “महायोग विज्ञान” से लेकर मार्मिक तथ्य को उद्धृत किया है एवं 
उसका विश्लेषन पेज संख्या-30 से 35 तक इस तरह है । 

“इसी शरीर में सुमेरू, सातो द्वीप, समस्त नदियाँ, सागर, पर्वत, क्षेत्र, 
क्षेत्रपाल, ऋषि-मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ, पीठ, पीठ देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, 
चन्द्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी के समस्त प्राणी, जो इस संसार में 
है, सो सब सुमेरू पर्वत (कुण्डलिनी स्थित मेरूडंड) से लिपटे बैठे हैं और 
अपने-अपने कार्य कर रहे हैं । जो इस सबको जानता है, वही योगी है । 

उपर्युक्त प्रतिपादन से स्पष्ट होता है कि यह शरीर मात्र सप्त धातुओं का 
ही नहीं बना हैं अपितु उसमें (1) रस (2) रक्‍त (3) मॉस (4) मज्जा (5) अस्थि 
(6) मेद (7) वीर्य ही नहीं वरन उनके भीतर और भी दिव्य तत्व हैं । ये सातो धातुएँ 
सात चक्रों से प्रभावित होती है और हमारा शरीर अविज्ञात रूप से उन्हीं के द्वारा 
स्वस्थ-अस्वस्थ होता रहता है । 

आहार-व्यवहार ही नहीं, अंतरंग कि गुह्य स्थिति जो चक्रों से संबधित है, 
यदि ठीक प्रकार संचालित होती रहे, तो आरोग्य और दीर्घ-जीवन की सम्भावनाएँ 
प्रखर हो सकती है । गुह्य स्थिति अस्त-व्यस्त रहे, तो पौषटिक आहार और बहुत 
साज-संभाल रखने पर भी शरीर दुर्बल एवं अस्वस्थ ही बना रहेगा । यही बात मनः 
स्थिति की है । 

जो चेतना के विभिन्न स्तर पर इन चक्रों से प्रभावित होते हैं । और 
चेतन-अचेतन मस्तिष्क के अवसाद को, चेतना के उत्कर्ष में परिणत करते रहते 
हैं | ऋद्धियों-सिद्धियों का जो चमत्कारी वर्णन, साधना ग्रंथों में मिलता है, उतना 
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ही नहीं वरन उससे भी अधिक उपलब्धियाँ अपने भीतर के भीतर भरे शक्ति-भंडार 
के, साधना विज्ञान के आधार पर अभिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकने योग्य 
बनाया जा सकता है । 

जीवन एक यज्ञ है । मात्र हवनकुण्डों में सम्पन्न होने वाले अग्निहोत्र ही 
यज्ञ नहीं हैं शरीर पिण्ड और विराट ब्रह्माण्ड में, उनके स्तर के अनुरूप छोटे 
और बड़े रूप से यह सूक्ष्म यज्ञ चलता रहता है । चक्रों को सात ऋषियों का 
पौरोहित, सात देवताओं का आहवान, सात चरू, सात परिणाम भी इस साधना यज्ञ 
के होते हैं । इसे कुण्डलिनी विद्या के अंतर्गत चक्र जागरण की प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है । (मुण्डकोपनिषद 2/1/8 से ) 

सप्तप्राणी मात्र उसी से उत्पन्न हुए हैं । अग्नि की सात लोक, ये सातों 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं । 

(देवीभागवत 12 // 5 / 12-13 से) कुण्डलिनी सात लोकों में सप्त शक्ति 
हो कर विद्यमान है एवं उनका संचालन करती है । (1) भूलोक में धरित्री (2) 
भूवलोक में वायु (3) स्वलोक में तेज पुंज (4) महः लोक में महासिद्धि (5) जनः 
लोक में जनन शक्ति (6) तपलोक में तपस्विनी (7) सत्यलोक में सत्यवाकू 

सात चक्रों के भाँति अन्यत्र भी कितने शक्ति स्रोत हैं । उन्हें ग्रन्थि 
उपत्यिका आदि कहते हैं । मस्तिष्क में विष्णु ग्रन्थि, हृदय में ब्रह्म ग्रंथि और नाभि 
में रद्ध ग्रन्थि का स्थान है । यहाँ भी थोड़ा मतभेद है । हृदय स्थान में विष्णु ग्रन्थि 
मस्तिष्क में ब्रहमग्रंथि भी कहा गया है। इन नाम भेदों में नहीं उलझना चाहिए | 

मस्तिष्क, हृदय एवं नाभि में ऐसे ही महत्वपूर्ण शक्तिचक्र हैं, उनका भेदन 
करने का विधान ग्रन्थि भेद के नाम से वर्णित है ।” शरीर के पृष्टभाग में मेरूदंड 
के सुषुम्मा में जो छः चक्र है वह सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का क्षेत्र है जो (1) 
मूलाधार चक्र (2) स्वधिष्ठान चक्र (3) मणीपुर चक्र (4) अनाहत चक्र (5) विशुद्धाय 
चक्र (6) आज्ञा चक्र (7) सातवा तो शून्य चक्र है । 

इनमें शरीर शास्त्रियों ने चार को नाड़ी गुच्छक के रूप में मान्यता दे दी 
है । मूलाधार को पेल्विक प्लैकसस, मणिपुर चक्र को सोलर प्लैकसस, अनाहत को 
कॉर्डियन प्लैकसस और विशुद्धाय को पैरीजियल प्लैकसस नाम से निश्चित कर 
दिया गया है । 
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लेकिन इन्हीं सूक्ष्म शरीर के उर्ध्व गति की तरह स्थूल शरीर के भाग पर 
भी छः चक्रों की व्याख्या की गयी है, एवं प्राणवायु के क्षेत्र में है । छः चक्रो का 
नामकरण निम्नांकित है । (1) सूर्यचक्र (2) अग्निचक्र (3) अमृत चक्र (4) प्रभजन 
चक्र (5) तड़ित चक्र (6) सोम चक्र के नाम से वर्णित किया गया है । भौतिक जगत 
की जो गंगा प्रवाह है; उसी तरह हमारे कायारूपी सूक्ष्म शरीर में महायोग विज्ञान में 
चर्चा की गयी है कि 

“पृथ्वी के समस्त तीर्थ मूलाधार चक्र में निवास करते हैं। उनमें जो स्नान 
करता है, मुक्‍त हो जाता है एवं सूक्ष्म शरीर के स्वर्गस्थ तीर्थ स्वाधिष्ठान में विद्यमान 
हैं । यहाँ निवास करने वाली देव गंगा में योगी लोग स्नान करते हैं । मणिपुर चक्र 
देवतीर्थ है । उसमें पंचकुण्ड सरोवर है । वहाँ ही कामतीर्थ है । अनाहत चक्र में 
सूर्यमंडल में वर्तमान सभी dat का निवास है । इसमें स्नान करने वाले इन लोको 
के अधिकारी हो जाते है ।” 

इन शास्त्रों एवं विद्वानों के संस्करण यह सिद्ध करते हैं कि कुण्डलिनी का 
गंगा प्रवाह ही हमें परमशुद्ध कर परम तत्व में मिलने का कारण है । जिसका 
आधारभूत नींव मूलाधार चक्र पर है । 

स्थूल और सूक्ष्म शरीर के तीनों मिलन बिन्दु मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र 
एवं नाभि चक्र के शारीरिक एवं मानसिक, भौतिक एवं अध्यात्मिक भावदशा में काम 
क्षेत्र पर काम ऊर्जा का केन्द्रीकरण कर- काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्रवात से 
इहलौकिक एवं पारलौकिक जगत के प्राण ऊर्जा को थामे हुए है । 

जो जीव मात्र के जन्म-मरन के चक्रवात का कारण है । इन चक्रवातो के 
प्राकृतिक ऊर्जा के स्वरूप में हम अपने कर्मबंधन के अनुसार पारिवारीक परिवेश, 
सामाजिक एवं देशीय परिवेश में- द्वेश, घृणा, अहंकार, अपराधबोध एवं क्षमा, प्रेम, 
अहिंसा, दया के केन्द्र बिन्दु से जुड़े तो रहते हैं ! 

लेकिन यह स्थूल शरीर के प्रवृत्त में होता है और हमारा नियंत्रण अपने आप 
पर नहीं होता है । हम अपने सूक्ष्म शरीर के चित स्थिति में अवश्य अपने कर्मबंधन 
को झेलते हुए इन संस्कारों का बोध; दुख-सुख, देष-कलह, हिंसा-अहंकार प्रेम-दया, 
क्षमा-अहिंसा के रूप में झेलते रहते हैं । 


Bake 
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अष्टांग योग 

योग की सबसे उत्तम और विशुद्ध साधना के स्तर में अष्टॉग योग 
आता है। इसमें 

(1) यम - अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, वगैरह की साधक में 
अपरिग्रहगुण लाने का संकेत है। 

(2) नियम - शौच, संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर का ध्यान इनका अनुष्ठान, 
मन वचन कर्म में अवस्थित होकर लाने की बात है। 

(3) आसन - आसन सिद्ध होने से ध्यान और समाधि में साधक के 
पहुँचने का संकेत है। अष्ठांग योग में बिलकुल शुद्धतम रूप से साधना की स्थिति रहती 
है। इसलिए कुण्डलिनी से उठने वाले प्रवाह को ऊपर ले जाने के लिए त्वरित बिजली 
के प्रवाह को सम्हालने हेतु आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। 

आसन सिद्ध होने पर मन स्थिर होने लगता है। एवं संकल्पशक्ति के दृढ़ 
होने में सहायक होता है। योगीगण साधक आसन साधने में कम से कम ३ घंटा निश्चल 
एवं अथक रूप से बैठने का अभ्यास करते हैं। 

आसन सिद्ध होने पर ही योग की उच्चतम स्थिति में सफलता मिलती है। 
आसन सिद्ध हो जाने पर योगीगण बहुत शान्त, ध्यानस्थ एवं आरामदायक स्थिति में 
अपने को महसूस करते हैं। 

(4) प्राणायाम - प्राणायाम तो योग की मूलभिति है। इसके अभ्यास से 
स्थूल शरीर तो निरोग होता ही है! सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर तक प्रवेश में प्राणायाम 
की अपनी अलग भूमिका है। 

प्राणायाम द्वारा ही मन पर अधिकार कर साधक चित्‌ की स्थिति में प्रवेश 
करते हैं। प्राणायाम द्वारा ही श्वास-प्रश्वास की गति साम्यावस्था में लाकर योगी- 
साधकगन निर्विघ्न ध्यानावस्था को प्राप्त करते हैं। 

(5) प्रत्याहार - इसका सामान्य अर्थ है, इन्द्रियों पर अधिकार या विजय 
प्राप्त कर लेना। विषय के उपस्थित होने पर भी इन्द्री विषय को ग्रहन न करें। 

प्रत्याहार की दशा में मन वाहूय विषयों की ओर से बिल्कुल विमुख-विरक्त 
सा होकर अन्तर्मुखी हो जाता है और इन्द्रिया भी बाहूय विषयों को ग्रहण न कर शान्त 

पड़ जाता है। 
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(६) धारणा - धारणा में वस्तु के बाहयरूप का दर्शन मात्र होता है। विज्ञान 
नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम धारणा करते हैं, तो मन की वृति शान्त नहीं होती । 
धारणा अतः धारण एवं वाहक धारणा दो तरह की होती है। जिसके पाँच स्वरूप है। 

(क) पार्थिव धारणा - ऊँ या काला बिन्दू का लक्ष्य करके। सम्मोहन की 
साधना में चित्र संख्या - 37, 38, 39, 40 में देखें। 

(ख) जलिय धारणा -नदी या सरोवर पर तरंगों पर स्थिर दृष्टि से देखते 
रहना। 

(ग) आग्नेय धारणा - दीपक या मोमबत्ती पर त्राटक करना या सूर्य पर 
त्राटक या धुनी के अग्नि पर त्राटक करना। सम्मोहन की साधना में (चित्र संख्या - 
30, 31 एवं 35) में देखें। 

(घ) वायवीय धारणा - श्‍वास-प्रस्वास की गति को प्राण ऊर्जा से स्पर्श 
करते हुए मन को शान्त कर लेना। 

(ड) शाब्दिक धारणा - भ्रामरी प्राणायाम या गंगा के कलकल निनाद पर 
धारणाकर अनाहत पर, मन को स्थिर करना | 

(7) धारणा की संकल्पशक्ति से दृढ़ करते हुए ध्यान की अवस्था आ जाती 
है। जिसमें लक्षित बिन्दु के अलावा देश, काल आदिका बोध नहीं रहता। 

ध्यान की अवस्था हमें एक बिन्दु पर संकल्पशक्ति को केन्द्रीत कर लेने की 
अवस्था है। 

समाधि - समाधि में बिल्कुल शून्य की स्थिति आ जाती है। तत्वों का 
विश्लेषण कर पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार करा देती है । संदेह,कल्प, विकल्प 
आदि के मिथ्याज्ञान से परे निर्विकार सचिदानन्द का स्वरूप ले लेती है। 


कौल मार्ग 

कौल मार्ग दो मागों में विभक्त है जैसा कि पीछे भी विवेचना किया गया है । 
पहला तो पूर्वकौल समयाधारी साधना मार्ग एवं दूसरा उत्तर कौल कामाचारी साधना 
मार्ग है। दोनों में शक्तिरूपा “योनि” की पूजा होती है। 

पूर्वकील साधक “योनि” की, श्री विद्या या षोडशी विद्या या त्रिपुरा सुन्दरी 
विद्या का विभिन्‍न योनि का रेखांकित श्रीयंत्र बनाकर योनि की पूजा करते हैं। लेकिन 
उत्तर कौल कामाचारीसाधक प्रत्यक्ष रूप में योनि पूजा काम-कामेश्वरी के विशुद्ध रूप 
में अपने को शिव एवं स्त्री तत्व को शक्ति मानकर पंचमकार विधि से करते हैं। 

आगे पूर्व कौल एवं उत्तर कौल का पंचमकार विधि का ग्राफ द्वारा चित्रण 
करने का कोशिश किया गया है। स्त्री को महाशक्ति का रूप मानकर दिक्षा की पद्धिति 
जो दीक्षित साधिका को परमशुद्ध एवं चक्र पूजा के लिए उपर्युक्त माना गया है एवं इसी 
पूजा द्वारा नव दीक्षित साधक साधिका के प्रवेश की दीक्षा का विधान है। 

लेकिन जो दीक्षा प्राप्त नहीं है, उसको अशिक्षित माया के रूप में पिपालिका 
मार्ग के निम्नस्तर की कोटि में रखा गया है। उसको मायावी माया फैलाने की शक्ति 
के रूप में देखा गया है। 

waa स्थित जो चौथे शरीर तक है, वो अज्ञान और अविद्या के 
परिधि में ही स्त्री-पुरूष या साधु संत क्या ? सभी जीव घुम रहे हैं। मिथुन के नाश 
के लिए अगर कोई साधन है, तो मैथुन ही है । द्वन्द का नाश दन्द से ही सम्भव है। 
हम जहां गिरेंगे वही से उठने का प्रयास कर सकते हैं। 

अगर साधना की दृष्टि से देखा जाय, तो भोग द्वारा तृप्त होकर ही हम 
उच्चकोटि के साधक बन सकते हैं। 

कौल मत ने शक्ति और शिव को जब द्वैत से चौथे शरीर से ऊपर अद्वैत 
में काम-कामेश्‍्वरी के रूप को देखा, तो दोनों को सामन स्थिति में आकर ही 
साम्यावस्था का अर्द्धनारीश्वर के रूप में देखा गया है। 

अगर विचार पूर्वक देखा जाय तो पुस्तक “कुण्डलिनी जागरण 
द्वार है ग्रृहस्थी” में जो योग परक चर्चा काम-कामेश्वरी के सिद्धान्त पर 
रखा गया है, हम गृहस्थों के लिए तो gue नही है। लेकिन साधु , संत, 
तपस्वी के लिए जरूर दुरूह है। 
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चूंकि हम गृहस्थ भोगवाद के योग से तृप्त होते हुए अपनी साधना 
के स्तर को उच्चतम्‌ शिखर पर ले जाते हैं एवं कर्मबंधन को भोगकर, 
काटते हुए मनुष्य योनि से ऊपर की योनि के तरफ अग्रसर होते हैं। 

कुण्डलिनी योग अपने में सब योगों को समाहित कर व्यक्तित्व विकास के 
उच्चतम शिखर पर पहुँच जाती हैं। बिना कील का या बिना मध्य का ब्रह्माण्ड में कुछ 
भी नहीं हो सकता। वहीं कील की अन्तिम दशा मध्य में बैठे रेणु में ईश्वर की है, जो 
घुमती तो नहीं, लेकिन परिधि पर बराबर नियंत्रण बनाये रखती है। 

शिव-शक्ति जब एकाकार होकर कील का रूप पकड़ लेती है, तो हम अद्धैत 
लाभ के क्रम में बिल्कुल कील के परिधिगत समीप चले आते है। उनके सतज्‌ भाव 
में अपना सतज्‌ भाव मिलाकर हम भी एकाकार हो जाते हैं। इसका विवरण WH द्वारा 
समझाने का प्रयास किया है। 

कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्तियोग, राजयोग, सातव्ययोग आदि जितने भी योग 
हैं, सभी योग कुण्डलिनी जागरण के योग में समाहित हैं। किसी भी प्रवेश द्वार हृदय 
या ब्रह्मरंध या आज्ञाचक्र आदि से हम प्रवेश करेंगे, 

तो मूलाधार के भावलोग के प्रवेशद्वार से ही ब्रह्मरंध तक का अद्वैत लाभ 
लेकर चिदानन्द या परमानन्द या कैवल्यभाव की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए 
कुण्डलिनी जागरण को दिव्ययोग भी कहा गया है। 

महावीर को तो चौबीस जन्म लगे हैं, अपने कर्मबंधन को काटकर निर्वाण 
तक जाने में। गौतम को संसार में आना है चूंकि उनके कर्मबंधन तो कटे नहीं हैं। 

लेकिन हम गृहस्थ के सामने गाड़ी, मोटर, बंगला, दिव्यभाव में माता पिता, 
भाई, बहन, स्त्री के बीच में रहकर सीता और मीरा, अनुसुईया, अहिल्या जैसी पत्नी 
का सहयोग इस तरह प्राप्त हे, जैसे छप्पन प्रकार का भोजन सामने रखा है और तृप्त 
होकर हमें कुण्डलिनी जागरण की भावदशा को प्राप्त कर अद्वैत लाभ कर चिदानन्द 
हो जाना है। 

लेकिन आधुनिक अविष्कार की उपलब्धियाँ हमारे चिदानन्द होने में बहुत 
बाधक हो रही है। टेलीविजन एवं सिनेमा, मोबाईल में केवल मार-धाड, प्यार, 
मोहब्बत का जागृत सपना दिखलाया जा रहा है। बच्चे भी तो इन दृश्यों को आपके 
साथ देखते ही हैं। 
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जबकि उनके मानसिक विकास का समय 14 वर्ष तक चरम उत्कर्ष पर 
रहता है। छुपे रूस्तम उनके कर्मबंधन में प्रवेश कर, हत्या बलात्कार, आतंक का 
मायाजाल बहुत तेजी से विश्व में बढ़ रहा है । 

कान जो छठी इन्द्रियां के नाम से जानी जाती है वह आज के डाईमेन्शन को 
ज्यादा पकड़ रही है। हम अपने आँख और कान को जिस डाइमेन्सन में रखते हैं। 
वह डाईमेन्शन हमे पकड़े रखती है। 

इसलिए चिदानन्द की भावदशा में जाने के लिए, हमें अपने साथ-साथ अपने 
बच्चों का आदर्श एवं भावदशा भी उँचा रखना चाहिए। 

धारणा एवं ध्यान में जब हम केन्द्रीत होते हैं, तो हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल 
शक्ति के रूप में जो भी संकल्प में लेते हैं। व्यक्ति क्या? जो भी इस पृथ्वी पर प्राणी 
है, सबको तीर की तरह भेद डालती है। 

इसलिए महावीर और गौतम ने धारणा और ध्यान में जाने से पहले 
मनःशक्ति और चित्त शक्ति में सत्य अहिंसा, करुणा, मैत्री मुदिता का भाव रखकर 
साधना की विधियाँ बनायी है। 

मस्तिष्क का बांया भाग शरीर के दाहिने अंग पर नियंत्रण रखती हे एवं 
मस्तिष्क का दाहिना भाग शरीर के बांये भाग पर नियंत्रण रखती है । लेकिन जब हम 
ध्यान में केन्द्रीत होना चाहते हैं, तो दोनों भागों के अंगों का नियंत्रण आज्ञाचक्र पर 
होने लगता है एवं हम साम्यावस्था की ओर जाने लगते हैं। 

साम्यावस्था में सांसों की गति बहुत मंद हो जाती है और दोनों नाक से 
बराबर गति में सांस निकलने लगती है। इस समय जो भी शाप या आशीर्वाद दिया 
जाय, वह ब्रहूमाण्ड के किसी कोने में तीर की तरह लगती है। 

सैकड़ों लोग जब साधना में ध्यान में बैठे रहते है, तो आत्मा विरल होकर 
एक आत्मा का रूप लेकर एक कम्पन क्षेत्र में आने से केन्द्रीत होकर बहुत शक्तिशाली 
हो जाती है। 


Taine 
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तंत्र के मत 


प्रतीक शिवलिंग प्रतीक योनि 
v v 

शैव मत शाक्त मत 
vy 


ws 
शिव की प्रधानता, शिव शक्ति की प्रधानता, शक्ति 
y 


v 
शरीर की प्रधानता देवता (आत्मा का मार्ग) 


तंत्र+ध्यान = प्रकृष्ट विज्ञान ~ 


(1) Fe शान्त i सक्रिय 
1) कु ज्ञान 


(2) षट्चक्र विज्ञान 

(3) ब्रह्माण्ड विज्ञान = 
(4) नाद विज्ञान परमा परा अपरा 
(5) शक्ति विज्ञान 


कण्डलिनी qa की निजी ज्ञान शक्ति कर्मशाक्ति 


वु शक्ति (वैष्णवी) (अविद्या) 


कौल साधनामार्ग 


awe स्थिरता बल शीलता गति शीलता 


पराशक्ति शिवशक्ति 
(कुल) (अकुल) 


पारलौकिक अलौकिक, लौकिक शक्ति 
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भगवान 


भगवान का अर्थ हम इस तरह ले। पाँच तत्व से निर्मित हमारा शरीर है 
और इन्हीं तत्वों से निर्मित हम भगवान के रूप हैं। 
T+ ग ५ व-- उ + न = भगवान 


भ- भूमि है ग - गगन है। 
व - वायु है उ - अग्नि है। 
“न? - नीर है। 


इन्हीं पाँच तत्वों का रूप - गर्मी, वायु, ध्वनि और प्रकाश जो हमें 
आकाश से प्राप्त होता है। आकाश पाँचवा तत्व है, जो कमशः चारो तत्व उसी में 
समाहित है। उसी पांच तत्वों से शरीर की रचना हुई है। 

कुण्डलिनी जागरण में पंचमकार को हम इस तरह ले सकते हैं। 


पंच मकार 


v 


कच्छप योग पिपालिका 
विहंगम (कापालिक) 
रामा अघोर 
मातंगी 

श्री विद्या 

1. गंध - (पृथ्वी 1. मछली 

2. नैवद्यय - (जल) 2. शराब 

3. दीप (अग्नि) 3. चांदी का पात्र 
4. धूप - (वायु 4. मांस 

5. पुष्प (आकाश) 5. मैथुन 

मैथुन नियात्मक वासनात्मक 


के इच्छा स्वरूप ब्रहमात्मक 
ईश्वर के आगमन पर हमें अधिकार नही है ! 
लेकिन अपने पुकार पर तो अधिकार है ! 
कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं! 
मीरा की तरह तुम बुलाते नही! 
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साधना में सर्वोपरि मंत्र 

साधना के मार्ग के उद्देश्य में निम्नलिखित नाद का प्रयोग गुरुओं द्वारा 
कराया जाता है। जो सर्वोपरि मंत्र है। 

(1) सोऽ अहम्‌ - मैं हूँ और तुम हो (ब्रह्मचक्र सक्रिय होता है ) 

(2) ऊँ - कोई शब्द (केवल वाचक) 

(3) aq त्वम्‌ - जो तुम हो वह मैं हूँ। 

(4) अहम ब्रह्मास्मि - मैं ब्रह्म हूँ । 

(5) खम्भ ब्रह्म - मैं ही ब्रह्म हूँ। 

(1) सोऽ अहम्‌ - मैं हूँ और तुम हो। जब हम सांस लेते हैं तो “सोऽ” 
की आवाज होती है और छोड़ते है तो “अहम्‌” की आवाज जैसा महसूस होता है। 
लेकिन सोऽ अहम्‌ के साथ जब साम्यावस्था में आते हैं तो विचार शून्य हो जाते है। 

Thought will be died ! Will be God Died! न मैं बचता हूँ और न 
ईश्वर बचता है। बिल्कुल शून्य की स्थिति आ जाती है। वही तो निर्वाण है। लेकिन 
क्या कोई निर्वाण तक पहुँच पाया है ? 

विष्णु भगवान भी हाथ में शंख गदा, चक्र, पद्म लिए खड़े हैं, जो काम, 
क्रोध, लोभ, मोह का प्रतीक है । अगर न्यूट्रॉन से बनी चार कोषीय उनका शरीर है 
तो आत्मा तो उनमें है ही, फिर वे कैसे मुक्त ? 

कृष्ण की स्थिति पाँचवें लोक, गोलोक में समझ में आती है। चूंकि वे गीता 
जैसे पवित्र ग्रन्थ की व्याख्या कर TA | जो पांचवी स्थिति से ऊपर पहुँचे लोग ही कर 
सकते हैं। जहाँ चारो वेद लिए विशुद्धाय पर सरस्वती का वास बताया गया है। 

चौथे शरीर के बाद ही जन्म और मृत्यु का संसार छूट जाता है। लेकिन 
गौतम का इस संसार में लौटने का वादा है। लेकिन महावीर तो निर्वाण को गये। 

जिनकी तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उनकी 
फिर इस जग में लौटने की संभावना नहीं है। 

स्त्री और पुरुष दोनों के काम, क्रोध, लोभ और मोह जब साम्यावस्था में 
आ जाते हैं, तो उनका ऊर्जा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा में परिणत हो जाता है एवं वे क्वान्टम 
के सिद्धान्त की तरह ब्रह्माण्ड के नियंत्रक हो जाते हैं। 
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बड़े-बड़े तपस्वी और ऋषि मुनि कोई न कोई लिप्सा का खुंटा मनोमय शरीर 
में गाड लेते हें ताकि फिर संसार में लौटकर संसार का कल्याण कर, आगे के रास्ते 
पर बढ़ पावें एवं बचे कर्मबन्धन को तोड़ पावें। 

छठे शरीर तक जाते-जाते वे इतना ब्रह्मलीन हो जाते हैं कि यही आनंद इन्हें 
बड़ा लगने लगता है। निर्वाण में कोई आत्मा जाना पसन्द नहीं करती है। निर्वाण का 
मतलब है, आत्मा का टूट कर रूपान्तरित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाना। इतनी बड़ी 
तपस्या तो निरर्थक नहीं जा सकती ? 

निर्वाण शब्द अंतिम अवस्था का है। जो लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर जहाँ 
से आया है वहीं मिल जाना। जीव ब्रह्म से निकला है, ब्रह्म में मिलना ही ब्रह्म कहलाता 
है। पुनःब्रह्म के आदेशानुसार दूसरी जगह या दूसरे रूप में आना, यही आत्मा का 
टूटकर स्वरूप खोकर रूपान्तरित हो ऊर्जा में बदल जाना। जैसे फूल माला बनकर फूल 
नहीं रह जाता, लकड़ी मेज बनकर लकड़ी नहीं रह पाता | 

सूर्य की स्थिति चतुर्थ आयाम तक समझ में आती है। सूर्य के इस ओर काल 
राज्य है और यहाँ प्रकृतिप्रदत्त हर सृष्टि की मौत है। लेकिन सूर्य के उस पार दिव्य 
राज है, जहाँ मृत्यु नहीं है। निर्माण की स्थिति उस दिव्यराज में प्रवेश की स्थिति है। 
जिसका रास्ता अन्तरिक्ष में ब्लैकहोल होकर है। 

ब्लैकहोल (safes) में कुछ भी जाकर वापस नहीं होता। तो निर्वाण पाये 
साधक केसे कोई खबर दे सकते हैं, हमारे अन्तरिक्ष वाले को। 
अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। 

पदार्थ का रूप हमेशा बदलता है। लेकिन चैतन्य का अथवा चेतना जिसे 
“आत्मा” कहते हैं उसका रूप कभी नहीं बदलता। 

आत्मा का जो समष्टि रूप है, वही परमात्मा का है। जो परमात्मा 
शरीर की सीमा में बंधता हैं उसी को “आत्मा” कहते हैं। 

परमतत्व का समष्टिरप परमात्मा है और व्यष्टिरूप “आत्मा” 
जिस शरीर में आत्मा है वह “जीवआत्मा” है। 

चिन्तन चित्‌ का प्रवाह है और ध्यान है उस प्रवाह का रूक जाना। 
ध्यान की स्थिति में न तो निराकर और न साकार का महत्व है। वह तो 
परमशून्य की स्थिति है। जो समाधि बन जाती है। 


(174) 


ध्यान तो मन की मृत्यु है और मन के सिंहासन पर स्वयं का राज 
करना। योगीगण विशुद्धाय चक्र से ऊपर जाने के बाद पूरे ब्रह्ममाण्ड के समुद्र में. 
समाकर, पूरा ब्रह्माण्डीय समुद्र के गुणों से भर जाते हैं। यानि स्वयं ब्रह्म का स्वरूप 
हो जाते हैं। 
तत त्वम्‌ - यानि जो तुम हो, वह मैं हूँ। जबतक सूक्ष्म शरीर है, जीवआत्मा 
में जन्म और मृत्यु से मुक्ति नहीं है। प्रकृति विज्ञान के अनुसार समस्त दृश्य और 
अदृश्य जगत सूर्य भी सूक्ष्मतम रश्मि तरंग से बनी है। 
इन तरंगों में मुख्य तत्व तीन है- 
१. जीवाणु तत्व 
२. शक्ति तत्व 
३. विचार तत्व/आत्मा, इन तीनों का विशिष्ट रूप है। 
मृत्यु के बाद आत्मा इन्हीं तीनो तत्व के बल पर अपनी सक्रिय प्रेरणा के 
अनुसार अपने लिए किसी भी शरीर, पदार्थ अथवा स्वरूप का निर्माण कर सकने में 
समर्थ है। 
सूक्ष्म शरीर न्यूट्रान और एस्ट्रल के कणों से निर्मित है। जबकि स्थूल शरीर 
पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों से निर्मित है। 
दो शरीर के बीच का आकर्षण ही “यौन” है। दो मन का आकर्षण प्रेम 
है, दो पदार्थ का निगेटिव और पोजेटिव पोल fase’ है। दो आत्माओं के बीच का 
मिलन या आकर्षण श्रद्धा है। मूलाधार “भाव राज्य” का प्रवेश द्वार है । 
आज्ञाचक्र चेतन राज्य का प्रवेश द्वार है। 
मूलाधार चक्र का भेदन स्वयं प्रकृति कामकला द्वारा करती है 
जबकि आज्ञाचक्र का भेदन योगी, साधक को अपने साधना से करना पड़ता 
है। 
अगर गणिका की पायल भी बज रही है, मृदंग की थाप पड़ रहे हैं, तो अगर 
हम साधक ध्यानीजन उस फ्रिकवेंशी पर झूम लें, नाच ले, तो हमारे अन्दर जो अर्हनिश 
नाद ध्वनि गुंज रही है, 
उससे फ्रिक्वेन्शी मिला ले तो समाधि की घटना धट सकती है गीता में कृष्ण 
ने भी “सामवेद” को सभी वेदों में ऊँचा माना है। 


(175) 


जब ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो काम वासना बन 
जाती है एवं वही ऊर्जा जब ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है तब 
कुण्डलिनी शक्ति आत्मशक्ति बन जाती है। 

ऊर्जा भी वही है शक्ति भी वही है, केवल आयाम और दिशा बदल जाती 
हे। दिशा बदलने से दशा बदल जाती है और दिशा बदलने के लिए तरंगायित होना, 
घर्षण होना, टक्कर होना, सामना होना, अनुगृहीत होना, आवश्यक है। जैसा टक्कर 
होगा, जैसे से टक्कर होगी, उसके अनुरूप ही दिशा निर्देशन होगा, वेसा ही दशा 
होगी। संत के टक्कर से संत पथ की ओर ! 

असंत के टक्कर से, असंत की ओर, प्रकाश से भेंट होने पर प्रकाश सत्य 
की ओर अन्धकार से भेंट होने पर गड्डे की ओर और पतन की ओर। 

शक्ति को दो रूपों में जाने 

चित्‌ शक्ति से भौतिक लाभ है। और आत्मशक्ति से अध्यात्मिक लाभ है। 
तुम और मैं की साम्यावस्था ही समाधि है। 

Thought will be died will be God Died. जब हम और तुम 
एक में समाहित हो जाते हैं तो परिणाम शून्य हो जाता है, और हम तुर्यातित अवस्था 
में चले जाते हैं। 

खम्भ ब्रह्म - मै ही ब्रह्म हूँ) 

जो दिखाई पड़े वह सपना है। ईश्वर भी दिखाई पड़े तो सपना है। जहाँ 
कुछ जानने का न हो, देखने का न हो, सुनने का न हो, वह स्थिर स्थिति तुम्हारे 
अन्दर और तुम्हारा बोध ही प्रमाण है तुम्हारी सच्चाई का। मनुष्य तरंग है, 
परमात्मा सागर, तरंग सागर को कैसे अर्थ दे सकता है ! जो है वही 
परमात्मा है ! 

परमात्मा है, यह कहना बेबकूफी है ! शरीर के जिस हिस्से को 
हम खो सकते हैं, वह परमात्मा नहीं है। जिसको हम खो नहीं सकते, वही 
परमात्मा है ! 

मेरे भीतर अपना होने का बोध ही है कि, में नहीं खो सकता ! जिस क्षण 

भीतर समस्त गति शून्य हो जाती है। उसी क्षण हम परमात्मा को पा लेते हैं ! 
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क्योंकि वही तो मेरे पास है, जो खोया नही जा सकता | जहाँ-जहाँ आरम्भ 
और अन्त मिल जाय वही संसार है ! 

संसार को जी लो तब मोक्ष की कामना करो ! क्‍योंकि संसार 
पहले तुम्हारे साथ है। गृहस्थ जीवन तुम्हें निभानी है, जिम्मेदारी के साथ । 
लिप्सा समाप्त होने के बाद ही मोक्ष प्राप्त का रास्ता साफ होगा । 

भोगी होकर योगी होना सिद्ध होना है। योगी होकर भोगी होना 
भ्रष्ट होना है। परमात्मा ने तुम्हें कर्मक्षेत्र संसार में भेजा है ! पहले 
कर्मयोगी बनकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपनी ओर से 
आनेवाले को सहयोग करो ! फिर अपने लक्ष्य का आत्मचिंतन करते हुए 
प्रकृति के सहयोग से अपना कल्याण करो। 

am में कुछ न मांगना शून्यता की स्थिति पैदा करती है ! 

केवल “मैं हूँ” में, अद्वैत की अवस्था ही साम्यावस्था बन जाती है, जो 
समाधि है | समाधि की बाद की अवस्था कैवल्य, परमपद और अद्धैत लाभ, मोक्ष की 
हैं। गुरू साधक के साधना स्तर को देखकर ही साधक के पथ प्रवर्तक होते हैं। 

निर्भयता 

योग में ही नहीं, जीवन में भी निर्भयता का बहुत महत्व है। डरा, डरा 
आदमी हमेशा मृतवत्‌ ही रहता है। भय में हमारे शरीर का चुम्बकत्व भी सिकुड़ने 
लगता है एवं ओरामंडल भी अपना तेजोवलय खोने लगता है। बहुत सारे शरीर की 
साकारात्मक ग्रन्थियाँ, अपना रसश्राव कम कर लेती है। 

जब हम भयभीत होते हैं, तो मुंख में लार का आव भी सुखने लगता है। 
शरीर में कम्पन्न पैदा होने से सारी शारीरिक व्यवस्था बिखर जाती है। आज्ञा चक्र 
द्वारा लिए गये संकल्पशक्ति का संचालन नाभिकुण्ड द्वारा ही है ! 

लेकिन भयभीत होने से हमारी सारी संकल्पशक्ति बिखर जाती है। योग 
में तो निर्भय व्यक्ति ही सफलता का सोपान पार कर सकता है। योग में भयभीत 
व्यक्ति हमेशा विक्षिप्ता का शिकार होता है। शंकालू मन हमेशा भय पैदा करता है। 
रस्सी में भी हम साँप की कल्पना कर लेते हैं। 

योग में या जीवन के प्रत्येक पहलू में पहला कदम हम निर्भयता से लें ! 
स्वक्षंद एंव सहजूभावदशा में हमारा मन केन्द्रीत होकर ध्यानावस्था में आ सकता है। 
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गुरू 
गुरूदेव ने एक अनगढ़ पत्थर को तराशकर प्रकृति देवी के मुकुट में हीरा 
जड़ने का अभियान छेड़ा है। आप जैसे सूरज और चन्द्रमा के वलय से युक्‍त शिव 
रूपा प्रकृति पुरुष और शक्ति रूपा प्रकृति देवी के सामने एक दिया की लौ को 
जलाकर तूफान से लड़ने की se ठानी है। 
महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलब्य के साथ न्याय नहीं 
किया ! लेकिन करूणा, मैत्री, मुदिता से भरे हमारे गुरूदेव ने आज के कलुषित वेला 
में भी सावन की घटा की तरह समान रूप से बरसने की सौम्यता सामने लायी है। 
शक्ति अवतरण का माध्यम - गुरु हमारे मार्गदर्शक जरुर होते है । 
एक तरह से देखा जाय तो गुरु साक्षी होते है, हमारे ऊपर ईश्वरीय अवतरण की। 
बिना माध्यम के कोई शक्ति अवतरित नहीं होता एवं वो माध्यम हमारे गुरु 
होते हैं। साक्षीभाव का बड़ा महत्व है। कोई भी शारीरिक या मानसिक उपलब्धि योग 
में साक्षीभाव के आने पर ही सम्भव है। गुरु साक्षीभाव ही होते हैं। वे ईश्वर के 
संदेशवाहक होते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर से भी ज्यादा पूज्यनीय हो जाते हैं। 
गुरु की भी कुछ मजबूरियाँ होती है। वे जो ज्ञान-विज्ञान से भरे 
सावन की घटा की तरह भरे बरसने को आतुर हैं। उनके लिए शिव की 
जटा से निकलनेवाले गंगा की धार को सम्भालने की तरह, योग्य शिष्य 
की तलाश होती है। 
अगर वे अपने ज्ञान-विज्ञान संस्कार को स्त्री के बांझपन की 
तरह अपने साथ ले जायेगें, तो बगैर बांटे वह उन्हें बाधा खड़ा करेगी। 
अतः गुरुओं के लिए भी समर्थ शिष्य की तलाश रहती है। ताकि उनपर 
अपने कृपा को उतारकर वे भी ऊर्जावान बने रहें एवं सिद्धलोक से ऊपर 
की यात्रा कर सकें। 
कृष्ण ने गीता में कहा है कि विशुद्ध परोपकारी कर्म भी हमे बाँधता है। 
हमें तो कर्म बन्धन से मुक्ति होना है। जो गुरु के द्वारा बताये मार्ग पर चलकर शाम्या 
अवस्था आने पर ही संभव है, एवं हमारी मुक्ति का मार्ग है। 
बाया हाथ से बाया पैर एवं दाहिना हाथ से दाँया पैर छुना चाहिए | क्योंकि 
बिजली की चुम्बकीय ऊर्जा के प्रवाह का नियम है कि वह समान ऊर्जा के पोल को 
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पीछे धकेल देती है । यानि नोर्थ पोल के सामने नोर्थ पोल देने पर और साउथ पोल 
के सामने साउथ पोल देने पर, एक दूसरे पोल को पीछे धकेल देती है। 

गुरु को प्रणाम करने में भी सावधानी बरतना चाहिए । चूंकि गुरु तमसू, 
रजस्‌, सतज्‌ के शुद्धतम रूप हो सकते हैं। हमारा ब्रह्मरंध्र ऋण विद्युत (निगेटिव 
पोल) है, जिसमें ग्राह्य क्षमता होती है । हमेशा ऊर्जा का त्वरित वेग पृथ्वी की धुरी पर 
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है । 

लेकिन पृथ्वी की धुरी की तरह मेरूदण्ड से उत्तर की ओर ब्रह्मरंध्र की 
ओर से प्रवाहित होने लगती है। जब गुरु सर पर हाथ डालते हैं एवं अपनी दिव्य 
दृष्टि को ललाट पर फेकते हैं, तो उनके ऊर्जा का तमस्‌, रजस्‌, सतज्‌ भाव हमें 
ईश्वरिय शक्ति के रूप में पूरे प्राणशक्ति को स्पंदित कर देता है। 

अगर हम उतने ऊर्जावान नहीं होते हैं, तो गलत ढंग से प्रणाम करने पर 
हमारी मानसिक एवं शारीरिक गंदगी का प्रवाह गुरु को भी लग सकता है। 

गुरु को प्रणामकर अपनी श्रद्धा एवं विश्वास को प्रदर्शित करने की प्रथा है | 
(1) दंडवत कर - मूलाधार की ऊर्जा प्राणशक्ति की ओर दौड़ती है। 
(2) शशांक मुद्रा में - शशांक मुद्रा में मन को बहुत शान्ति मिलती है। 
(3) दोनो हाथ को कौस कर (>) गुणा के चिन्ह की तरह - 


लार में प्रेम का रसायन 

प्रायः मनुष्य के मुँह में चौबीस घंटे में एक लीटर से डेढ लीटर लार बनने की प्रक्रिया 
होती है। यह कंठ और दाँत के AGS से झरने की तरह झरती रहती है । इसमें भोजन पचाने 
के अलावे प्रेम पैदा करने का भी रसायन पाया जाता है। इन्डोनेशिया की कुछ जन जातियाँ 
शराब में इस लार को मिलाकर अपने प्रियजन को पिलाते हैं। यहाँ भारत में भी कई प्रान्तों 
में अलग-अलग रीति रिवाज में इस लार का प्रयोग किया जाता है। 

बिहार की कुछ जातियाँ लड़की के मुँह में सुपारी का टुकड़ा बहुत देर तक रखकर, 
पान में देकर शादी के समय लड़के को खिलाते हैं। नेपाल और कामरूकामाख्या के कुछ पहाड़ी 
इलाके में लड़की का ब्लड, लार एवं चमड़ा को कुछ तांत्रिक विधि से पान में डालकर शादी 
के समय खिलाते है। जिससे पति अपने पत्नी की अवज्ञा कभी नहीं कर पाता है। हमारे सम्पूर्ण 
भारत में उच्चवर्गीय जातियों में भोजन के समय कुछ प्रसाद के रूप में भोजन छोड़ा जाता है। 
भोजन करते वक्त कुछ न कुछ लार तो प्रसाद रूपी भोजन में लग ही जाता है। जिसको पति 
के भोजन के उपरान्त पत्नियाँ ग्रहण करती है। जिससे पति-पत्नी का प्यार प्रगाढ रूप में बना 


रहता है। ज 
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टीका (तिलक) 
योग में टीका और चन्दन का भी बड़ा महत्व है। यह मानव के आज्ञा चक्र 
जो ललाट के मध्य में है, उसको केन्द्रबिन्दु मान कर विभिन्न तरह से विभिन्न 
समुदायों में प्रचलित, टीका, तिलक एवं त्रिपुण्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। 
जहाँ तीसरा नेत्र शिव में दिखाई गई है। वह हर मनुष्य में आज्ञा चक्र का 
प्रतीक है और इस नेत्र में भी दोनों नेत्रों की तरह कर्णिका होती है जो “जौ 
साधना वाले में स्पष्ट दिखती है। 
तिलक विभिन्न समुदायों के साधना के अनुरूप एक रेखा वाला मध्य में 
सुषुम्ना से, दिरेखा वाली तिलक सूर्यनाड़ी और चन्द्रनाड़ी अर्थात ईगला और पिंगला 
कहते हैं, उसके विकास के लिए किये जाते हैं। इंड़ा, पिगंला और सुषुम्ना मुख्य 
नाड़ियों के ऊपर ही 72 हजार नाड़ियों का जाल फैला है। 
ये तीनों नाड़ियाँ मेरूडण्ड से होती हुए मस्तिष्क के दोनों भाग को इंड़ा और 
पिगंला और मस्तिष्क के बिचले भाग में जहाँ सेरेब्रल केभिटि में गरे मैटर में एक हजार 
आठ, बाल से पतले रूप में लपेटा मारे मटर के दाने के बराबर ब्रह्मरंभ्र से सुषुप्ना 
नाड़ी से जुड़ी होती है। 
रस्सी के लपेटे की तरह तीनों नाडिया गुंथती हुई, जब कपाल प्रदेश से होते 
हुए आज्ञाचक्र तक आती है, तो वहाँ से सुषुम्ना का एक शिरा आज्ञा चक्र में प्रवेश 
करता है, एवं इंगला और पिगंला दोनों आँखों की पुतलियों (कीरनियाँ) में दोनों भौओं 
पर स्थित बहुत पतले छिद्र द्वारा, आँख की पुतली पर फैल जाता है। 
केशर और गोरोचन का तिलक ज्ञान और बैराग्य का प्रतीक है। श्वेत 
चन्दन और रक्त चन्दन भक्ति का एवं कस्तूरी चन्दन ज्ञान वैराग्य, भक्ति, प्रेम, 
ऐश्वर्य, सौन्दर्य का प्रतीक होने से, सबसे उत्तम कस्तूरी के तिलक का टीका माना 
गया है। त्रिपुण्ड भस्म प्राय कापालिक समुदाय चिता के भस्म से करते है, जो 
असारता और वैराग्य का प्रतीक है । 
आज्ञाचक्र ही संकल्पशक्ति का बिन्दु है। आज्ञाचक्र के जागरण पर 
शरीर और मन जो आज्ञा देता है, वह आज्ञाचक्र के नियंत्रण में आ जाने पर 
अन्तरजगत में प्रवेश का द्वार खुल जाता है। कुण्डलिनी जागरण मं, षटचक्र भेदन 
में आज्ञाचक्र की सर्वोपरि भुमिका है। 
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इसलिए साधक को आज्ञाचक्र की स्थिति को जानकर अपने साधना क्रम को 
सशक्त करने के लिए तिलक का प्रयोग करना आवश्यक है। इसी आज्ञाचक्र पर गुरू 
शिष्य को स्पर्श दीक्षा देते है । 
स्त्रियों में भी सिंदूर की प्रथा कुछ आज्ञाचक्र के जागरण और 
सशक्त करने की दिशा में एक आध्यत्मिक प्रयोग है। आज्ञाचक्र को चित्‌ 
की स्थिति से जोड़ने में सिंदूर काफी मददगार है। स्त्रियों की मुक्ति का 
रास्ता प्रेम और श्रद्धा में है, जो सिंदूर के आज्ञाचक्र और चित्‌ की स्थिति 
में जोड़ने पर पति-पत्नी में प्रेम और आस्था का विश्वास जगाती है। 
स्त्री के आज्ञाचक्र पर टीका लगाने से उसके ज्यादा उदण्ड हो जाने की 
सम्भावना है। अगर पत्नी पति के प्रति संकल्पित होकर आज्ञाचक्र पर टीका करती 
है, तो पति के प्रति उसके प्रेम में बढ़ोतरी हो सकती है। तिब्बत में मारपा गुरू अपने 
शिष्यो के आज्ञाचक्र का स्थान परखकर उस पर नित्य तिलक लगाते हैं। तिलक 
ध्यानस्थ होने पर, हमें आज्ञाचक्र के बिन्दु पर केन्द्रीत होने में बहुत मदद करती है। 
अनुपम प्यार है! 
हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है ! 
अपना तन-मन, जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है !! 
इस मिट्टी में जन्म लिया था, दशरथ नन्दन राम ने ! 
इस धरती पर गीता गायी, यदुकूल भूषण श्याम ने !! 
इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारम्बार है ॥ 
इस मिट्टी की शान बढ़ाई, तुलसी, सुर, कबीर ने !! 
अर्जुन, भीष्म, अशोक, प्रताप, भगत सिंह जैसे वीर ने !!! 
इस धरती के कण-कण में शुभ कर्मो का संस्कार है ! 
हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है !! 
कण-कण मंदिर, इस माटी के कण-कण में भगवान हैं !!! 
इस मिट्टी का तिलक करो, ये अपना हिन्दुस्तान है ! 
इस माटी का हर सपुत, भारत का पहरेदार है |! 
हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है Il 


(प्रहलाद) 
दी 
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नादयीग से प्राणऊर्ना का सम्बन्ध 
ऋषि-मुनियों ने सम्पुर्ण चेतना का उद्गम स्थल एवं सृष्टि का सूक्ष्तम 
कम्पन्न का उद्‌गम शक्ति का स्रोत नाद को ही अपने अनुसंधान से जाना है। 
अगोचर ब्रह्म को शब्दब्रह्म के रूप में प्रकट होना माना है। प्रलयकाल की 
स्थिति पैदा होने पर सम्पूर्ण सृष्टि खरबों कम्पन से उदगित हो रहा था। उस समय 
नाद योग के द्वारा ही शब्दों का ध्वनि प्रवाह जो प्रकाश बेग के शक्ति के रूप में विश्व 
ब्रह्माण्ड में अनन्त छोर तक फैला था, उसके शक्ति एवं विद्युतीय चुंबक को जाना। 
जो आकाश की तन्मात्रा शब्द और आकाश के HIST को जान, इसे स्थूल ईश्वर 
के रूप में समझा गया। 
हमारे मेरूडण्ड पर स्थिति जितने चक्र है, सभी के शक्ति का स्रोत ध्वनि 
है, जो प्रकाश के संयोग-वियोग से तत्वों एवं विद्युतीय प्रवाह के उद्भव से चेतना को 
सृष्टि का कारण समझा जाता है। 
नाद योग में सूक्ष्म शब्द प्रवाह को सुनने की क्षमता को विकसित करने के 
लिए कान के दोनों छिद्रों को बन्द कर, ध्यानस्थ होकर ईश्वरीय ध्वनि तरंग को सुनने 
का प्रयोग ऋषि मुनियों ने एक तपस्या का अंग माना है। 
जो बिल्कुल एकान्त में बैठने पर साधक गण को देवलोक तक के कम्पन्न 
क्षेत्र में अपने कम्पन्न को मिलाकर, शब्दब्रह्म में प्रवेश का सरलतम साधन बताया 
है। अष्टांग योग में इडा पिगला को नियंत्रित कर सुषुम्ना के कम्पन्न क्षेत्र प्राणशक्ति 
को साम्यावस्था में लाने के लिए चेतना को शब्दबह्म के द्वारा ऊपर खींचने का प्रयास 
करते हैं एवं शब्दब्रह्म के रूप में ऊँ को सर्वोपरि मानते हैं। 
भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग सभी में चितूवृति को एकाग्र कर नाद के 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतम्‌ कम्पन्न के क्षेत्र में आकर, अपने षट्चक्र द्वारा सुषुप्त शक्तियों को 
जगाने का प्रयास करते हैं। 
अभी तक WHI के अनन्त कम्पन्न क्षेत्र में जाने के लिए परमतत्व में 
मिलकर ब्रह्मानन्द चिंतानन्द हो जाने के लिए नाद योग के साधना को ही सर्वोपरि 
बताया गया है। 
इसी नादयोग के कम्पन्न को नियंत्रित कर तांत्रिक, मान्त्रिक सभी प्रकार 
की साधनाओं में उच्चतर शिखर पाने का प्रयास करते रहे हैं। 
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हमारे ऋषि मुनियों ने नाद योग के उच्चतर शिखर को ऊँ के रूप में जाना 
है। इसलिए सभी मंत्र में ओंकार ब्रह्मशब्द को पहले उच्चारण कर, फिर चक्रो के 
कम्पन्न क्षेत्र को ज्ञातकर, मंत्र के उच्चारण तनमात्रा को कायम किया जाता है। 

नाद ब्रह्म के गुंजित ध्वनि के कम्पन्न से ही ऋषि मुनियों ने ब्रह्माण्ड 
के अनन्त छोर तक के ज्ञान विज्ञान की जानकारी हासिल की। कुण्डलिनी जागृत 
साधक अपने साधना के अनुरूप कई तरह के शब्द ध्वनियों को सुनते है। जैसे झींगुर 
बोलना, बादल का गरजना, शंख बजना, वंशी का स्वर ऐसे ही कितने निनाद सुनते 
हैं जिसका वर्णण चित्र संख्या-53 में किया गया है। 

विराट में जितने मंडल हैं, उसके दस मंडल का ही वर्णण चित्र 
संख्या- 53 में किया गया है। प्रत्येक मंडल के अपने-अपने शब्द हैं। 
विराट ब्रह्म में ऋषियों ने 36 मंडल की चर्चा की है, जो “ऊँ“ के कम्पन्न 
क्षेत्र में आता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि “ऊँ के चौबिस कम्पन्न क्षेत्र 
से उपर नहीं जा पाये हैं। 

ये 36 मंडल अपना अलग-अलग कम्पन्न क्षेत्र एवं नाद ध्वनि का 
रूप रखते हैं। जो षट्चक्र दर्शन में एक ब्रह्मनाड़ी के रूप में दिखलाया 
गया हैं। जिस पर कोई चक्र का कम्पन्न क्षेत्र नहीं है एवं उसका उदगम 
स्थल भी मूलाधार से होकर ब्रह्मरंध्र तक है। चित्र संख्या- 14 एवं 15 

जिस तरह रेडियों स्टेशनों के अलग-अलग फ्रिक्वेन्शी (ध्वनि 
तरंग) एवं कम्पन दीर्घा (वेभलेन्थ) प्रकाश के कम्पन्न में बदल कर, पूरे 
विश्व में सुनाई देता है। वैसे ही 'ऊँ के चौंसठ अनाहत शब्द को 
ऋषि-मुनियों ने जाना है। 

जहाँ तक इस मनुष्य जन्म में जाना किसी के लिए सम्भव नहीं 
है। हो सकता है, निर्वाण में जाने के बाद ब्रह्मदर्शी तत्वज्ञानी ऋषि मुनि 
जब दिव्यराज में प्रवेश कर जाते हो, तो “ऊॐ“ के चौबिस कम्पन्न क्षेत्र 
से ऊपर के अनन्त कम्पन्न क्षेत्र में जाने की सुविधा हो। 

इसको हम सांसरिक साधक भी एकान्त में बैठकर कान के बाहरी छिद्र को 
बन्द करके, आराम कुर्सी पर हो, या दिवाल पर मसनद लगाकर या घर के कोने 
में मसनद लगाकर, एकदम आनन्द की मुदितावस्था में अभ्यास करे ! तो इन निनादों 
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को क्रमबद्धता से सुना जा सकता है। साधक मंदिर में घड़ीघंटा के उँच्चे स्वर के निनाद 
से सूक्ष्मतम निनाद को सुनने का अभ्यास पहले कर सकते हैं । अभ्यासी साधक को 
देवलोक तक का हलचल सुनाई देने लगता है। नादयोग की साधना से ब्रह्माण्ड व्याप्त 
सभी तरह की सिद्धियों, शक्तियों, कैवल्य तक की प्राप्ति की जा सकती है । 

वैज्ञानिकों का यह शोध है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिम लहरों का स्पंदन उत्पन्न 
होता रहता है, वह मनुष्य क्या सभी चेतन अचेतन या स्नायू प्रवाह पर वॉछित प्रभाव 
डालकर, हमारे मानसिक कल्प-विकल्प पर प्राकृतिक स्पंदन का प्रभाव डालकर, हमारे 
मनोविकारों को मिटाती भी है एवं मनोविकारों को बढ़ाती भी है। 

एक अन्य निष्कर्ष के अनुरूप यदि सामुहिक रूप से एक ब्रह्म शब्द 
का उच्चारण तीन घंटा तक करें, तो उससे छः हजार खरब विद्युत शक्ति 
पैदा होती है। जो हमारे ऋषि-मुनि यज्ञ पद्धति में गोलाकार बैठकर शब्द 
ध्वनि का लयबद्ध उच्चारण कर, अग्नि में सुगन्धित हबन का सामग्री 
डालकर, वातावरण में देवतुल्य उच्च आत्माओं को आमंत्रित कर लेते थे। 

पृथ्वी जिसका चुम्बकत्व 0.5 ग्रास है, जो हमेशा 0.01 से 100 साइकल्स प्रति 
सेकेन्ड की गति से स्पंदन छोड़ती है। इन चुम्बकीय धाराओं को इमैन्श-रेजोनेन्स कहा 
गया है। जिसकी गति साढ़े सात साईकल्स प्रति सेकेन्ड है। 

नाद भेद 
1. आहत नाद 2. अनाहत नाद 

आहत नाद वे होते हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। शब्द 
के आकाश तत्व से टकराने या किसी दो शब्द से टकराने से जो शब्द ध्वनि पैदा होती 
है, उसको आहत नाद का शब्दरूप दिया गया है। 

बिना किसी आघात के निराकार होकर प्रकृति के अन्तराल से जो ध्वनियाँ 
उत्पन्न होती है, उसे अनाहत या अनहद नाद कहे जाते हैं। 

ये अनाहत नाद शरीर के दश चक्रों के स्पंदन पर दस तरह के होते हैं। 

1. संहारक 2. पालक 3. चिदानन्द 
4. सच्चिदानन्द 5. सृजक 6. अखंड 
7. सहस्रदल 8. अगम 9. आनन्द मंडल 10. अलख। 
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इनकी ध्वनियां किस तरह सुनाई देती है एवं उसके क्‍या फल है उसका 
(चित्र संख्या- 53) में वर्णण किया गया है। 


आहत नाद 
आहत नाद आठ भागों मे विभक्त किया गया है | 
1. घोष 2. स्फुट 3. राग 4. ध्वनि 
5. स्वन 6. झंकार 7. शब्द 8. ध्वंकृति 
अनाहत नाद 


इसकी चर्चा महाशब्द के रूप में की गई है। अगले विषय में वृहत चर्चा 
की जा रही है। 

1. आरम्भा अवस्था - आरम्भा अवस्था में ब्रह्मग्रंथि के भेदन के 
फलस्वरूप आनन्द का अनुभव होता है एवं शरीर में असाधारण झन-झन 
रूप का अनाहत शब्द सुनाई देता है और साधक में कायाकल्प होने लगता 
है। साधक दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्यगंध वाला, आरोगी, प्रसन्न 
चेतना में एवं शून्याचारी हो जाता है। 

2. घटावस्था - घटावस्था में आसान दृढ़ होने पर विष्णुग्रंथि यानी ब्रहमरंध् 
के भेदन से, जब निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार सभी चक्रों से होते 
हुए, हो जाता है; तब अतिशून्य कपाल कुहर में परमानन्द का सूचक, भेरी 
बाद्ययंत्र जैसा आघात जन्य शब्द सुनाई पड़ते हैं, तब साधक योगी ज्ञानी 
एवं देवतुल्य हो जाते हैं। 

3. परिचया अवस्था - ढोल की ध्वनि जैसी नाद, Gta अवस्था में 
साधक, योगी को सुनाई पड़ने पर सभी सिद्धियाँ साधक योगी को प्राप्त 
हो जाती है, वह महाशून्य में पहुँच जाता है। 

4. निष्पत्यावस्था -स्द्रग्रन्थि यानी आज्ञाचक्र के भेदन से निष्पति अवस्था 
यानि शिवस्वरूपा ध्यानावस्था साधक, योगी में आ जाता है, तो वीणा का 
झंकृत शब्द सुनाई देने लगता है चित्र संख्याः 53 में वर्णित हैं । 


Take 
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नाद का प्रभाव एवं फल 
चित्र संख्या- 53 

साधना के क्रम में साधक, कुण्डलिनी जागरण के शवित ऊर्जा में, 
मूलाधार द्वारा प्रवेश कर जाता है, तो किन परिस्थिति एवं किस तरह के ध्वनी संकेत 
उनमें उत्पन्न होते हैं । उसी के प्रारूप में यह चित्रण चित्रित किया गया है । 

साधना के क्रम में साधकों के तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ के कम्पन्न तरंग 
में कुण्डलिनी जागरण पर, ध्वनि संकेत उनके मनोदशा के अनुकुल अचेतन मन से 
उठने लगती है । जिसको किसी भी भौतिक तरीका से नहीं रोका जा सकता है । 

जब कुण्डलिनी जागरण का त्वरित विधुत प्रवाह मूलाधार पर प्रवेश करती 
है, तो उसका आधात सीधा हमारे सप्तधातु के द्वारा रक्‍त प्रवाह पर भी पड़ने लगता 
है । चूँकि कामक्षेत्र तक तीन चक्रो की गतियों पर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक 
चक्र तक साधक को किसी भी तरह के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है अगर 
साधना क्रम में सहजता का भाव नहीं हो तो ! 

चित्र में दस चक्रों पर कुण्डलिनी जागरण की स्थिति को दर्शाते हुए, उन 
पर उठने वाले ध्वनी संकेत का बर्णन किया गया है । मूलाधार पर जब कुण्डलिनी 
गति का प्रवाह अपने सूक्ष्मगति में चोट करता है, तो साधक अपने साधना के अनुरूप 
अपने मस्तिष्क में आवाज का ध्वनी तरंग उठते महसूस करता है । 

जैसे- चिड़ियाँ की चहचहाहट, झिंगुर के झंकारने की आवाज, रेल के भाँप 
ईजन की सीटी या भॉफ ईंजन जैसी आवाज इत्यादि, मानसिक व्यक्तिरेक के रूप 
में पैदा होती है । शरीर में गुदगुदी लगने के साथ शारीरिक कष्ट का भी सामना 
करना पड़ता है । जैसे- नाभिकुण्ड का सूख जाना, झल्लाहट पैदा होना, रक्‍त का 
हेमोग्लोबिन (CTH) का जलकर, कम होते चले जाना, एकाएक विरक्ति की 
भावना पैदा होना ! 

केवल मूलाधार पर कुण्डलिनी जागने से मनुष्य कष्ट ही पाता है, 
जबतक वह अपनी मनोस्थिति नहीं सुधार ले ! चूँकि मूलाधार पृथ्वी तत्व 
का धोतक है एवं कुण्डलिनी ताप तब तक अपने त्वरित विधुत प्रवाह में 
चलती रहती है, जबतक वह थलचर के कर्मगति एवं कर्मफल के 
अधोगति को नहीँ जला दे ! 
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इस ताप में कर्मयोनियाँ जलने की गति एक साल से तीन साल 
तक की हो सकती है, जितना कर्मबंधित थलचर की हमारी योनियाँ होगी 

इसके बाद कुण्डलिनी गति की त्वरित विद्युत गति स्वाधिष्ठान के जलचर 
योनि पर आक्रमण करता है । जहाँ साधनाक्रम से पहुँचे साधक की मनोदशा में समुद्र 
किनारे बसने का शोर महसूस होता है । 

लेकिन साधना के सतज्‌ भावदशा में यही शोर, चिड़ियाँ के चहचहाने जैसी 
आवाज करने लगती है एवं साधक के मन में शान्ति व्याप्त करने लगता है । लेकिन 
शुरू के साधना में शरीर टूटने जैसा, मेरूडण्ड के ऊपर अनाहत तक चींटी के रेंगने 
जैसा, हेमोग्लोबिन का कम हो जाना, कभी-कभी साधनाक्रम में बैठे-बैठे दूर फेंका 
जाना, इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । 

समुद्र का शोर जैसा आवाज इस तरह होता है, जैसे समुद्र के किनारे हम 
बसे हुए हों ! चूँकि हमारा जलचर का योनिगत श्रृंखला कुण्डलिनी ताप में जलता 
होता है | इसलिए यह शोर तब तक कायम रहता है, जबतक, वह जलचर के अध 
गेगति योनियाँ को जलाकर भष्म नहीं कर दे ! 

यह समय एक साल से चार साल तक भी हो सकता है | क्योंकि जितनी 
लम्बी जलचर की योनियाँ होगी, उतने समय तक कुण्डलिनी ताप अपने कुण्डलिनी 
चक्र के पंखुरियों की परिधि तोड़ती रहेगी एवं हमारा अविकसित बंद कमलदल धीरे- 
धीरे खुलकर हमें अपने प्राकृतिक उपादान स्वरूप प्रकृति के ऊर्जा स्रोत से भरने 
लगेगा । हमारे विचारो एवं कमों में एक अवर्चनिय सुगन्ध आने लगेगी । 

पृथ्वीक्षेत्र के गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र के वैश्वानर लोक से साधक का 
ज्ञानतन्तू जुड़ने लगता है | साधक के वाणी एवं कर्मो में दृढ सकल्पबल 
होने का गुण समाने लगता है । समाज में, राष्ट्र में वह अपने ज्ञान गंगा 
द्वारा कुछ नया संदेश दे पाता है । | 

अशरीरी उच्च आत्माएँ अपना सागर्भित ज्ञान गंगा समाज एवं 
राष्ट्र कल्याण हेतु, साधक के आत्मशक्ति एवं चित्‌ शक्ति का स्वरूप 
पकड़ बैखरी वाणी में प्रवाहित होने लगती है । साधक कुछ नहीं समझ 
पाता है, कि उसके ज्ञान एवं बाणी में कहाँ से यह गुण आ जाता है । 

जब साधना के क्रम में स्वाधिष्ठान से ऊपर कुण्डलिनी गति में कुण्डलिनी 
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ऊर्जा अपना गति पकड़ती है, तो कुण्डलिनी का पहला कुण्डल खुल चुका होता है 
एवं अधोगति की थलचर एवं जलचर की योनियाँ भष्म हो चुकी होती है । साधक 
के श्वॉसो पर पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व का भार कम हो चुका हाता है एवं श्वॉसों 
की गति थोढ़ी से नीचे तक आने लगती है । 

जब जलचर के योनियों पर कुण्डलिनी, अपना पहला कुण्डल खोलती है, 
तो स्वॉसो में वाष्प की मात्रा अधिक होती है एवं हमेशा भुगुटि पर बल चला आता 
है । चूँकि अभी साधक का तमस्‌ भाव की योनियाँ ही भष्म हो रही होती है । 

प्रायः उच्चकोटी के साधक, कुण्डलिनी के प्रत्येक कुण्डल खुलने 
पर तीन-तीन साल, कुल तीन कुण्डल में नौ साल तक साधना क्रम में, 
ध्यान प्रत्येक चक्र पर लगाते हुए, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में बारह साल 
की अवधि आत्मगति में आ जाने की मानी गयी है । 

लेकिन आत्मगति में आने से पहले हमें क्रमबद्धता के सात मानव 
योनि में कई मानव योनि को अपने सहजता के भावदशा में कुण्डलिनी 
जागरण गति में खोना पड़ता है । 

प्रकृति में कुण्डलिनी जागृत ऊर्जा का गमन अनन्तकाल तक आगे बढ़ने 
की ही गति है । पीछे लौटने की कोई अध्यात्मिक एवं भौतिकी व्यवस्था नहीं है। एक 
बार कुण्डलिनी की गति मूलाधार पर अपना HIT तरंग बदल, अपना आकाश 
बदल लेता है! तो फिर पीछे लौटने की सारी सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती है। 

ऋषि, महात्मा या राजा, योगी अपने चौथे शरीर मनस शरीर 


के अनाहत चक्र के उपादान स्वरूप बारम्बार उचित गर्भ पाकर, पृथ्वी 


पर अपने कर्मबंधन को तोड़ने हेतु जन्म लेते हैं । 

उनकी जन्म शौर्यता, वीरता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करूणा, मैत्री, 
मुदिता की किसी भी मानवीय योनिगत उच्च कोख एवं उच्च रज्‌ वीर्य 
के मिलन से सहजता एवं प्रेम के नैसर्गिक संयोग से उत्कृष्ट नर-नारी के 
रूप में दिव्य आभा लिए होता है । 

चूँकि कर्मबंधन तो कुण्डलिनी गति के ताप कम्पन्न तक में है एवं 
वगैर कर्मबंधन टूटे आत्मगति के ब्रह्मगति में आना संभव नही है । राजा 
एवं उच्च श्रेणी के बणिक, ब्राह्मन एवं संत सद्गृहस्थ भी चौथे शरीर 
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मनस शरीर से जन्म लेकर, अपना अतृप्त भोग-विलास का जीवन भोग 
कर, अपने तृप्ति की भावदशा प्राप्त करने, उच्चकूल में जन्म लेते हैं । 

लेकिन हम इस विलासिता के भार से मुक्त होने के बजाय, वासनात्मक 
एवं कामात्मक जीवन जीकर, अपने कर्मबंधन कर्मफल को और सघन कर लेते हैं 
एवं मानव योनि से ऊपर उर्ध्वगति में ऊपर उठकर, अपने आत्मगति में नहीं जा 
सकते हैं । 

प्रथम कुण्डल खुलने के बाद हमारी कुण्डलिनी गति सूक्ष्म शरीर के 
मणिपुरक चक्र में प्रवेश कर जाती है । यह चक्र हमारे शरीर के सम्पूर्ण नाड़ी संस्थान 
को ही नहीं नियंत्रित करता है, बल्की यह सूर्यमंडल के ऋषि मंडल, सिद्धमंडल एवं 
देवमंडल की UMA की तरह, अपना आकाश अंतरिक्ष के अनन्त कोणों तक फैला 
लेता है । मस्तिष्क में ध्वनि तरंग, साधना के अनुरूप घंटा नाद या मृदंग की थाप 
की तरह ध्वनित होने लगता है । 

हम सूर्य के अग्नि तत्व में प्रवेश कर उनके सप्त रश्मियों पर सवार हो 
अनन्तगामी होने लगते हैं । सूर्यमंडल दैत क्षेत्र में है और इसी के प्रकाश तरंग एवं 
ध्वनि तरंग में प्राण चक्र एवं चन्द्र चक्र हैं । 

जिसको ऋषिमंडल एवं देवमंडल की भी संज्ञा दी जा सकती है । प्राण ऊर्जा 
का बटवारा इन्हीं दोनों चक्रो के समन्वय विन्दु से हमारे प्राण क्या ! पुरे जगत को 
मिलता रहता है । इसी के प्रतीति में आकाश में सूर्य और चन्रमा के वलय को, प्राण 
ऊर्जा सम्बाहन का मुख्य केन्द्र माना जा सकता है । 

चूँकि मनुष्य क्या! सभी प्राणी में सूर्य और चन्द्र शक्ति के द्वारा 
प्राण ऊर्जा संचरण करती है। इन्हीं के ध्वनि तरंग के परावर्तित बिकीरण 
में परा ध्वनी में साधक शंख नाद, तंत्रीनाद (अखंड नारद की बीणा) 
तबला का ताल या सिंह का गर्जन साधक, के साधनास्वरूप के अनुसार 
तमस्‌, रजस्‌ एवं aay स्वरूप में मस्तिष्क में झंकृत होते हुए सूनता है 

यहाँ मणिपुरक और अनाहत के बीच के अन्धबिन्दु (ब्लैक होल) 
तक में नभचर की सारी योनियाँ भस्म होकर, केवल मनुष्य योनि के सात 
जन्म की श्रृंखला में चली आती है। यहाँ इन सात जन्मों में साधक, 
कुण्डलिनी गति पाकर, अधोगति के सभी योनियों को भस्म कर पाता है। 
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आत्मगति में आगे बढ़ने का अध्यात्म सम्मत अधिकार पा लेता है 

इस चौरासी लाख के ब्लैक होल पर मनुष्य योनि के इन सात जन्म श्रृखंला 
को माना जा सकता है । इस अन्ध बिन्दु (ब्लैक होल) अंध बिन्दु को पार करने के 
लिए मनुष्य में; सतज्‌ भाव के करूणा, मैत्री, मुदिता का पूर्ण उदय हो जाता है एवं 
साधक अपना अवर्चनिय सुगन्ध-समाज एवं राष्ट्र में बिखेरने लगता है । 

यहाँ तक दूसरा कुण्डल खुलने की सारी तांत्रिक एवं अध्यात्मिक विधियाँ 
समाप्त हो जाती है । कामक्षेत्र की सारी पशुवतू प्रवृतियों एवं बंधन तोड़ मनुष्य ज्ञानक्षेत्र 
में छलॉग लगाने की साधना में सहज होने लगता है । 

लेकिन यह अन्ध बिन्दु बहुत सधनता से मनुष्य योनि के नर-नारी 
को पकडता है । देखने में शरीर के अगले भाग के नाभिचक्र (अमृत चक्र) 
एवं मेरूदण्ड के मणिपुरक चक्र में केवल तीन अंगुल का फासला है । 
लेकिन यह हमारे सूर्य और चन्द्रमा के गुरूत्वाकर्षण से कम, इसका परा 
वाणी में ध्वनी तरंग एवं प्रकाश तरंग नहीं है। 

इस कामक्षेत्र को पार करने में ही, कई मानव तन को कुण्डलिनी 
जागृत पद्धति में होम कर देना पड़ता है एवं इससे आगे तृतीय कुण्डल 
खुलने की गति साधक के साधना में आ जाती है । आगे की उर्ध्वगति साध 
[क के साधना के तमस्‌, रजस्‌ एवं सतज्‌ स्वरूप में बनती है । 

साधक अनाहत के नीचे के अन्ध बिन्दु (ब्लैक होल) से अपनी कुण्डलिनी 
गति की साधना, जब ऊपर ले आता है; तो कुण्डलिनी की तीसरी कुण्डल खुलने की 
प्रकाश तरंग एवं ध्वनी तरंग के पश्यन्ति एवं परा वाणी को पकड़ लेता है । 

तीसरे कुण्डल खुलने तक ही द्वैत है एवं मनुष्य योनि में साधनारत जीवन 
जीने की सुविधा है । यहाँ पहुँचे साधक में मूरली की मधुर ध्वनी मस्तिष्क में, ध्वनी 
तरंग के रूप में तरंगित होने लगती है । इसी अनाहत से ऊपर आ जाने के साध 
ना में कृष्ण को मुरली के साथ दिखलाया जाता है । जहाँ प्रेम के नैसर्गिक स्वरूप में 
वे विश्व को गीता सम्वाद के रूप में, एक नयी प्रेरणा दे जाते हैं एवं वीररस के 
प्राकृतिक स्वरूप में महाभारत जैसे महायुद्ध का संचालन करते हैं । 

इन्हीं Sal तक दैत होने से- ऋषि, महात्मा, संत, अभदूत, सद्गृहस्थ 
ज्ञानगंगा की प्रेरणादायक गंगा विश्व में प्रवाहित कर पाते हैं । 
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इस ज्ञानक्षेत्र में पहूंच कर बैखरी वाणी की शब्दावली मौन जो जाती है और 
साधक आत्मगति में आगे बढ़ जाता है । इससे ऊपर विशुद्धाय पर मृदंग या वर्षा की 
शीतल बूंदा-बांदी की ध्वनी तरंग तरंगायित होने लगती है एवं आज्ञा चक्र और उससे 
संबंधित मनस चक्र और सोम चक्र पर भेरी नाद एवं मेघ नाद की एवं बुलबुल की 
आवाज जैसी ध्वनी तरंग को साधक तरंगायित होते सूनता रहता है । 

कामक्षेत्र और अनाहत के अन्धबिन्दु तक (ब्लैक हॉल) तो बहुत साधक अपने 
साधना क्रम में पहुँच जाते है । लेकिन उससे ऊपर बिरले साधक ही पहुँचते हैं। जब 
तक द्वतीय कुण्डल खुलने की स्थिति रहती है, 

साधक की मानसिक गति को तमस्‌ भाव के योनियो के जलते रहने के 
कारण, काफी व्यक्तिरेक का सामना करना पड़ता है । रक्‍त कण का हेमोग्लोबिन जो 
प्राकृतिक ढंग से बारह से चौदह रहना चाहिए, वह टूटकर पाँच से सात रहने लगता 
है । शरीर में चुलचुलाहट बैचैन किये रहता है । 

अतः शारीरिक एवं मानसिक स्थिति संतुलित रखने के लिए 
पौष्टिक भोजन एवं समतुलित आहार के साथ-साथ पौष्टिक रसायन भी 
सेवन करते रहना चाहिए । बेदाना का जुस एवं जाबरा का रस प्रतिदिन 
जरूर सेवन करना चाहिए। ताकि हेमोग्लोबिन का स्तर बना रहे। 

हो सके तो डाक्टर, वैद्य से भी परामर्श कर हेमोग्लोबिन का स्तर 
ठीक रखना चाहिए। सुबह शाम एवं रात्रि में तीन बार में बीस-बीस मिनट 
लोभ-विलोम जरूर करना चाहिए। इस तरह कुण्डलिनी के रकत चुसने से 
बचा जा सकता है। 

क्योंकि सूक्ष्मगति में हम लोम-विलोम के द्वारा ही राहत पा सकते है एवं 
साधना के उच्चक्रम में अपने आपको अग्रसित कर सकते हैं । 

लेकिन उच्च वर्ग के साधक तीनों कुण्डल तक की साधना, 
बारह-बारह वर्ष तक प्रायः पहले तमस्‌ फिर रजस, फिर सतज्‌ भाव में 
करते हैं । जिसमें साधना क्रम सैकड़ों वर्ष की हो जाती है । अनाहत के 
द्वैत क्षेत्र से अद्वैत या अन्ध बिन्दु तक पहुँचे साधक के कर्मगति एवं 
कर्मयोनि भष्म हो जाने से उनका कल्पना एवं स्वप्न भी साकार होने लगता 
है । वे त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। 
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उनके समाधिस्थ होने की सम्भावना बराबर बनी रहती है । 
इसी के प्रतीति में शंकर को हिमालय के शिवलोक में समाधिस्थ एवं 
बराबर शाम्भवी मुद्रा एवं सिद्धासन में दिखलाया जा रहा है | 

इस स्थूल जगत की नीद्रावस्था प्रकृति की योगमाया है। इस 
मोहावृत नीद्रा से योगी एवं सद्गृहस्थ बाहर निकल जाते हैं एवं इस 
स्वप्नवत्‌ झुठे संसार की योगमाया पर मंद-मंद मुस्कुराते हैं । अनाहत के 
अन्ध बिन्दु से ऊपर पहुँचे योगी, संत, सद्गृहस्थ की बार-बार जन्म लेने 
की मनुष्यगत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है । 

अपने आत्म प्रकाश की आत्मगति मे वे निर्वाण की स्थिति में 
सूर्यमंडल से भी ऊपर दिव्यराज के ज्योर्तिमय वलय में प्रवेश कर, 
प्रकाश तरंग के स्वरूप में अमर हो जाते हैं एवं ब्रह्मव्यापी हो जाते हैं । 

कुण्डल खुलते ही साधक में परा-अपरा शक्तियाँ एवं सिद्धियाँ आकर्षित 
होने लगती है। अपने कर्मबंधन एवं अधोगति की योनियों से उन्हें मुक्त होना है ! 

इसलिए किसी सिद्वियों का भार अपने कर्मबंधन पर नहीं डालना 
चाहिए । चूँकि सिद्धियों का भार भी हमें कर्मबंधन से बाँधेगा एवं आत्मगति में नहीं 
आने देगा। हम सूर्यमंडल के सिद्धलोक से ऊपर जाने की सारी गतियाँ इन सिद्धियों 
के भार में खो देगें ! 

अतः सहजता, निर्मलता, करूणा, मैत्री, मुदिता का जीवन ही 
हमारे लिए सर्वोपरि कैब्लय एवं दिव्यता प्राप्त करने का आनन्ददायक 
जीवन है । 

अनाहत तक की साधना में पहुँचते-पहुँचते साधक का दृढ़संकल्पबल 
इतना मजबूत हो जाता है कि, साधक जन कल्याण हेतु अपने जीवन का 
होम, हॅसते-हॅसते कर देता है । साधक में निडरता आ जाती है । 


ईमानदार होने का अर्थ है 
हजार मतको मेँ अलग चमकने वाला हीचा / 


Bike 
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मुख्य नाडिर्यो का वर्णन 
सोलह नाड़ियों को मुख्य रूप से देखा जा रहा है, जो पोले के = की तरह 
हमारी ग्रंथियों को नियंत्रित किये हुए है। इन सोलह नाड़ियों के नियंत्रण में सोलह 
हजार एक सौ आठ उप नाड़िया हैं। 
जिसका वर्णन कृष्ण के पत्नी के रूप में किया गया है। जिस पर नियंत्रण 
से कृष्ण, योगीराज कृष्ण कहे गये एवं इस सोलह हजार एक सौ आठ उपनाड़ियों 
के नियंत्रण में लगभग 72 हजार सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। जिनसे नाड़ियों की शारीरिक केन्द्रों 
एवं षट्चक्र के केन्द्रों के नियंत्रण का व्यापार चल रहा है। 
मुख्य नाड़ियों का नामकरण 
1. गुह्ययानी नाड़ी जो मस्तिष्क गहूवर | 2. चित्रणी जो मस्तिष्क और हृदयचक्र 
में बहुत रहस्यमय है। होते नाभि चक्र पर आयी है। 


3.सुषुम्ना 
5. पिंगला (et 
7. हस्तजिन्हा 
9. सरस्वती 
11. शंखिनी 
13. वारूणी 
15. विश्रधोरा 


(चित्र संख्या 54, 55) पर देखें । 
चक्रों पर इन नाड़ियों का दर्शन दिखाया गया है। इन नाड़ियों के 
बगैर शुद्ध हुए योग में आत्मदर्शन सम्भव नहीं है। इनकी शुद्धता कुछ 
नियमित प्राणायाम के द्वारा ही हो सकती है। 
इन प्राणायामों का प्रहार जब चक्रों से जुड़े नाड़ी पर होता है, तो उत्सर्गित 
ऊर्जा का प्रवाह और कम्पन्न नियमित होता है। 
प्रत्येक चक्र पर भूमंडल एवं सौरमंडल के उपस्थित होने के संकेत 


हैं। 
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नाड़ी संस्थान Ud दिव्य दृष्टि 
कुण्डलिनी तो मूलधार के चार नाड़ियों पर अवस्थित है। लेकिन 
स्वयं एक अदृश्य शक्ति रूप में सुषुम्ना के मूल में जहाँ रीढ़ की हट्टी से मेरूडण्ड शुरू 
होती है, वहाँ अवस्थित है! मेरूडण्ड अपने मूल पर कुछ शंकु के आकार का टेढ़ा रहता 
है । जिस पर मटर के दाने बराबर त्रिकोण रूवरूप में कुण्ड होता है । 
यह मेरूदण्ड भीतर से बिलकुल पोला होता है। लेकिन उस पोले स्थान से 
मूलाधार के मूल से मटर दाने बराबर त्रिकोण पर सुषुम्ना नाड़ी होती है । 
इस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही दो नाड़ियाँ ईगंला (चन्द्र स्वर) पिंगला (सूर्य 
स्वर) के रूप में निगेटीभ एवं पोजेटीभ तार की तरह सुषुम्ना के अन्दर से ही अपनी 
गति बनाये रहती है। सुषुम्ना नाड़ी तो भैक्युम टयूबकी तरह बिलकुल खाली है। 
लेकिन ईगंला और पिंगला नाड़ी खाली नहीं है। इन दोनो नाड़ियों मे मन और 
प्राण का प्रवाह है। ईगंला जलिय तत्व एवं जीवित प्राणी में रक्‍त एवं जीवन से 
सम्बंध रखता है एवं पिंगला पुरूषत्व आत्मिय तत्व में जन्म और मृत्यु का कारण है | 
सुषुम्ना नाड़ी के शून्य नाड़ी में किसी भी तरह से वायु का प्रवेश हो जाए, तो व्यक्ति 
की मृत्यु निश्चित है। (चित्र संख्या 16 में देखें) । 
कुण्ड का आकार तो त्रिकोण है, लेकिन इस त्रिकोण के तीनो कोण के एक 
- एक बिन्दु पर क्रमशः सुषुम्ना, ईगंला और पिंगला का मूल स्पर्श बिन्दु है । हमारे 
शरीर विज्ञान के प्राण संचरण में, इन तीनों नाड़ियों का बहुत महत्व है एवं कुण्डलिनी 
योग में शक्ति के उर्ध्वगमन का मुख्य स्रोत है। 
इस त्रिकोण केद्र को मूलाधार बोलते है, जहाँ अपार शक्ति का नियंत्रण एवं 
उद्गम स्थल है । योग की भाषा में यह योनि का प्रतीक है। इसलिए इसे योनि चक्र 
भी बोलते हैं । 
` इस त्रिकोणात्मक योनिचक्र के बायें कोण बिन्दु पर ईगंला और दाहिने कोण 
बिन्दु पर पिंगला का जुड़ाव स्थल है। 
सुषुम्ना नीचे के संधिस्थल पर, अदृश्य शक्ति लिए इस त्रिकोण बिन्दु से जुड़ी 
है। यहाँ से ही मेरूडण्ड के पोले भाग द्वारा तीनो नाड़ियाँ अलग-अलग होकर 
भ्रूमध्य (आज्ञा चक्र) में कनपट्टी की ओर से मिल गयी है एवं आज्ञा चक्र होते हुए 
मस्तिष्क के तीनो भागो से गुजरती हुई ब्रह्मरंध Sa से मिल गयी है। 
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मस्तिष्क के तीन भाग =| मस्तिष्क (सेरिब्रम), गौण मस्तिष्क (सेरिबेलम) 
एवं अधः मस्तिष्क (मेडुला आडंलागाटा) है | इसके आज्ञा चक्र के मिलन बिन्दु से दोनो 
नाड़ियाँ रस्सी की तरह लपेटा मारकर निकलते हुए दोनो आँखो के भौ के ऊपर से, 
पतले छिद्र द्वारा आँख के कौरनियाँ के नस नाड़ियों में फैल गयी है । सुषुम्ना भी कण्ठ 
चक्र से दो भागो में विभकत होकर एक तो आज्ञाचक्र पर चली गयी है एवं दूसरा 
मेरूडण्ड के पिछले भाग से होते हुए कपाल कुहर में ब्रह्मरंध्र से मिल गयी है। 

इसी के प्रतीति में विष्णु भगवान के शेषनाग के सर्प सैया पर छतरी की तरह 
नाग के फन को सहत्रफन के रूप में दिखलाया गया है । जो प्रत्येक मनुष्य में कपाल 
कुहर में, ब्रह्मरंश्र से चार अंगुल ऊपर सहत्रदल के रूप में अदृश्य चक्र दल के रूप 
में अवस्थित है । 

साधना के उच्च स्थिति में मेरूडण्ड के पिछले भाग से होते हुए ब्रह्मरंध्र से 
चार अंगुल ऊपर, ध्यान की स्थिति कायम करते हुए, नाग के लपलपाते जीभ के 
प्रतीक में, आज्ञा चक्र द्वारा मनः शक्ति से, आत्म शक्ति होते हुए, कपाल कुहर के 
ब्रह्मरंध तक पहुँचाने का रास्ता मनिषियों ने खोजा है। 

जिसके प्रतीति में (चित्र संख्या - 4) कुण्डलिनी गति में, कुण्डल मारे सर्पनी 
की प्रतीति में नारी एवं सर्प की प्रतीति में कपालकुहर के ऊपर ब्रह्मरंध्र की गति में 
दर्शया गया है। जो ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने का साधना का प्रशस्त मार्ग माना जा सकता 
है। 

हमारी विचार की तरंगे इसी ब्रह्मरंध्र मार्ग से सुषुम्ना में प्रवेश कर अधः 
मस्तिष्क (मेडुला ओब्लागटा) में पहुंचती है । मूलाधार योनि चक्र के त्रिकोण रूप में, 
हमारे शक्ति का केन्द्र है। 

तीनो नाड़ियों के सहयोग से मन, प्राण और बिचार (वाक्‌) की शक्तियाँ इसी 
शक्ति केन्द्र से प्रकट होती है एवं सप्त रसायन का धातु का निर्माण यहीं से होकर, 
मन सत्तर ग्रंथि एवं हजारों नस नाड़ियों द्वारा प्राण ऊर्जा में गमन कर, हमारे बहिरमन 
एवं अन्तरमन में उर्ध्वगति एवं अधोगति का कारण होता है। 

योग की भाषा में इस त्रिकोणत्मक योनि चक्र को शक्तिपीठ भी बोलते है । 
जहाँ ऊपर वाले दो कोणो में एक कोण पर मनः शक्ति- महालक्ष्मी, जो ऊर्जा स्वरूप 
में प्राण प्रवाह में है । 
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दूसरे कोण पर प्राण शक्ति -महाकाली जो गति (फोर्स) के रूप में प्राण 
ऊर्जा में विद्यमान है एवं सुषुन्ना में विचार शक्ति- महासरस्वती रूप में, जिसे शक्ति 
(पावर) कहते है। इन्हीं तीनों ऊर्जा गति एवं शक्ति के त्रिकोणात्मक प्राण ऊर्जा गति 
में हमारी जीवनी शक्ति प्राण शक्ति के रूप में, इस मैथुनी चक्र को चलाये हुए है। 

योग की भावदशा नामक ग्राफ भाग-प्रथम पेज संख्या - 151 में बतलाया 
गया है, की इन्हीं मूलाधार और सुषुम्ना के अंतर मिलन पर, शिव नीचे की अरणी 
और शक्ति ऊपर की अरणी (चित्र संख्या - 23 भाग दो में) स्वरूप में अपने 
आकर्षण बिन्दु के मिलन बिन्दु पर, एक बिन्दु में समाहित हो जाती है । 

तीनों बिन्दु शिव शक्ति में समाहित हो शुद्धतम, विशुद्धआत्मा एवं दिव्यात्मा 
का स्वरूप पकड़, हमारे पशुभाव, वीरभाव एवं दिव्यभाव दशा में क्रमशः श्यामा योग, 
बिहगंमयोग (रामा योग) एवं कच्छपयोग का कारण बनता है। 

मनिषियों के दृष्टिकोण में इन्हीं बिन्दुओं के मिलन fers पर, शिव शक्ति 
एकाकार हो अर्द्धनारीश्वर स्वरूप में, ऋणात्मक एवं धनात्मक बिद्युत के साम्यरस में 
विलय होकर, आत्म शक्ति के महारेणु के केन्द्रक में ईश्वर समाया हुआ है। 

प्रत्येक प्राणी एवं कण-कण में आत्म स्वरूप होकर ईश्वर समाये हुए हैं। 
योगी एवं तांत्रिक इसी आत्म शक्ति को बिन्दु में समाया हुआ, परमतत्व को 
शिव-शक्ति के अंतर मिलन पर मान, जड़ और चेतन को आत्म शक्ति का कारण 
माना है । 

बिना जड़ की चेतना कैसी ? 
बिना माध्यम का शक्ति का प्रगटिकरण कैसा ? 

शक्ति तो बिना माध्यम के प्रगट हो ही नहीं सकती ! 

इसी के प्रतीति में मूलाधार को, जहाँ केन्द्रक पर कुण्डलिनी शक्ति बिराज 
रही है, उस केद्र पर महाशक्ति पीठ एवं आत्म शक्ति पीठ की परिकल्पना है । 
इसी आत्म शक्ति को परमशक्ति आद्याशक्ति एवं परमेश्वरी रूपा अचिन्त्य महाशक्ति 
के रूप में, कुण्डलिनी महाशक्ति के सम्बोधन से जाना गया है। 

हमारे जीवभाव में, कुण्डलिनी स्वयं सुषुप्तावस्था में होती तो है! लेकिन 
हमारे तीनो नाड़ियों द्वारा अहर्निश-आत्म शक्ति, मनःशक्ति, प्राण शक्ति एवं विचार 
शक्ति के रूप में, जीवन गति में, प्राण ऊर्जा प्रवाह में संचारित होती रहती है। 
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कुण्डलिनी स्वरूपा इस त्रिकोण के महाबिन्दु पर जो आत्म शक्ति का Ha 
हे, वहाँ से मन और प्राण की शक्ति ऊर्जा का प्रवाह, दोनो नाडियों द्वारा क्रमशः 
मस्तिष्क एवं हृदय पर अपना प्राणक्षेत्र बनाये रहती है । विचार शक्ति का मूल केन्द्र 
नाभि कुण्ड है। जो आज्ञा चक्र के संकल्प शक्ति से ऊर्जावान रहती है। 

लेकिन इन शक्ति केन्द्रो को आत्म शक्ति से जोड़ने वाली अति 
गुढ़ रहस्य से भरी गुह्ययानी नाड़ी है। जिसका मूल प्रवाह मस्तिष्क के 
सेरेब्रेटा नामक भूरे रंग के तरल पदार्थ में 1008 (एक हजार आठ) फेरा 
डाले, मटर के अण्डाकार दाने बराबर ब्रह्मरंध्र या बिष्णुरंध्र से है । 

इसका शक्ति ऊर्जा प्रवाह पथ कण्ठ के पास जहाँ जीभ समाप्त 
होती है, वहाँ गाँठ के रूप में रूद्र ग्रन्थि के रूप में है । यही नाड़ी आगे 
बढ़कर हृदय पर पहुँच कर विष्णु ग्रान्थि के रूप में गाँठ बनती है 

आगे बढते हुए नाभि कुण्ड पर भी ब्रह्मग्रन्थि के रूप में गाँठ 
बनती है । इन तीनों गाँठो का ग्रन्थि स्वरूपा प्राण ऊर्जा का प्रवाह केन्द्र, 
अति रहस्यमय है एवं आत्म शक्ति के रूप में कुण्डलिनी जागरण का 
प्रशस्त मार्ग है। 

रूद्र ग्रन्थि के ऊपर इस गुहूयानी नाड़ी को दिव्यौध पथ एवं ब्रहम ग्रंथि से नीचे 
के पथ को महापथ कहा गया है । यह तीनो रूद्र ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि एवं ब्रह्म ग्रन्थि 
के रूप में आत्म शक्ति लिए क्रियाशील तो है ! 

लेकिन कुण्डलिनी स्वरूपा अपने दिव्य महाशक्ति को हमें अपने प्रेमरस, 
भक्तिरस एवं ध्यान साधना के साम्यरस में काम-कामेश्वरी के प्राण शक्ति में ऊर्जा 
प्रवाह में जगाना है ! जो हमारे माया स्वरूपा जीवभाव में पशु भावदशा में सुषुप्ता अवस्था 
में पड़ी है । 

इस मन और प्राण के मानव तन में सीमित एवं मार्यादित व्यष्टि स्वरूप को, 
कुण्डलिनी जागरण द्वारा प्रकृति के अनन्त विस्तार में, समष्टि रूप में ईश्वर के व्यापक 
bam बिन्दु में समा जाना हैं! 

यही कुण्डलिनी साधना पथ का उदेश्य हमें थलचर, जलचर, नभचर एवं 
मनुष्य योनि के स्वर्ग-नक के परिधि से ऊपर, दिव्य राज्य के ज्योर्तिमय अमरत्व 
परमानन्द में प्रवेश कर आत्म केन्द्रीत होने का सुलभ मार्ग है । 
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शरीर में दो प्रमुख नाड़ियों में मनोवाहा और प्राणवाहा नाड़ी क्रमशः गांधारी और 
अलम्बुजा नाड़ी के रूप में हमारे स्थूल शरीर में प्राण और मन के संयोग को बनाये 
रखती है । ईगला और पिंगला एवं सुषुम्ना तो कुण्डलिनी से संबन्धित रहने के कारण 
अपने शक्ति रूप में प्रसुप्तावस्था में ही रहती है ! 
लेकिन मनोवाहा एवं प्राणवाहा हमारे मन और प्राण के साथ चैतन्य रहता है। 
इसके मुख्य नाड़ियों में हस्त rear, पयास्वनी, कुहु, राका, शंखनी, Tar और चित्रणी 
नाड़ी सभी ऊपरयुक्त नाड़ियों की सहयोगी नाड़ी है । बज्रा और चित्रणी तो अपान 
क्षेत्र के काम क्षेत्र को थामें रहता है एवं नाभि चक्र तक के तीन चक्रों में ज्यादा 
क्रियाशील है । 
गाँधारी सम्पूर्ण शरीर में जाल की तरह फैलकर व्याप्त है । लेकिन उसका 
प्रारंभिक एवं अन्त बिन्दु दोनो, नाभिकेद्ध से मिला हुआ है | जब हम मानसिक रूप 
से क्लान्त और शिथिल होते हैं, तो मन अपने चक्रिय गति में आकार हमें तंद्रील कर 
देती है। पयास्वनी नामक नाड़ी योनि चक्र के त्रिकोण के निचले कोण से मिल कर 
THT में, हमें आत्मा की स्वप्नावसथा में पहुँचा देती है। 
ध्वनियाँ तो जागृत एवं स्वप्नास्था दोनो में सुनाई देती है। लेकिन दोनो का 
स्वरूप अलग है । बैखरी वाणी स्थूल जगत की वाणी है एवं मध्यम वाणी, सूक्ष्म जगत 
एवं प्रेत जगत की वाणी है। लेकिन स्वप्नावस्था में हम मध्यमा वाणी में ही होते है। 
इसलिए स्वप्न में भी हम अस्तित्व के ज्यादा पास होते है। लेकिन गहरी निद्रा में होने 
से हमें कुछ याद नहीं रहता है। हम तो तन्द्रील अवस्था में स्वप्न के अन्तिम छोर को 
देख पाते है । 
लेकिन हमारी कुण्डलिनी जो शक्तिपीठ स्वरूपा पराशक्ति के त्रिकोण के 
मध्य में बैठी है; वह स्वयं सुषुप्तावस्था में होने के बावजूद, दाहिने कोण पर इच्छाशक्ति 
एवं नीचे के कोण पर क्रियाशक्ति के रूप में क्रियाशील है । इस क्रियाशील पीठ का 
संबंध मध्यमा वाणी द्वारा स्वप्न से है । इसी मध्यमा के संयोग से हमारा मन स्वप्न 
में क्रियाशील रहता है । 
इसी क्रियाशील शक्तिपीठ से कुहु नामक नाड़ी गमन कर मन की तीन 
अवस्था में क्रियाशील रहती है एवं सुषुप्ति की अवस्था में निष्क्रिय भाव के मुढ़ावास्था 
में ज्ञान शून्यावस्था एवं तीसरी अवस्था में जड़ावस्था में रहती है । 
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जो मन की मूर्छावस्था है । दोनो प्रकार की मूर्छा में जड़ावस्था, समाधि की 
अवस्था है, जहाँ से वापस आया जा सकता है । लेकिन मूढ़ावस्था मृत मुर्दा की स्थिति 
है, जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता है । 

सुषुप्ति की अवस्था में भी हम स्वप्न देखते हैं । लेकिन मस्तिष्क के सीमित 
शक्ति के कारण हमें याद नहीं रहता है । सुषुप्ति में जो ध्वनि और शब्द हम सुनते 
हैं, वह पश्यन्ति वाणी में होता है । सुषुप्ति की अवस्था में ज्ञानशून्य होने पर भी हमारी 
संस्कारजन्य इच्छाशक्ति त्रिकोण शक्तिपीठ से जुड़ी रहती है । जड़ावस्था तो समाधि की 
अवस्था है, जिसमें चेतना बनी रहती है। लेकिन मूढ़ावस्था में चेतना शैनेः-शैनेः समाप्त 
हो जाती है । 

हमारी इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति को योनि चक्र के त्रिकोण से जोड़ने वाली 
नाड़ी का नाम राका नाड़ी है। जो हमें सुषुप्ति से तुर्या एवं तुर्यातित अवस्था तक ले 
जाती है । जहाँ पुरूष तत्व और स्त्री वाचक प्रकृति तत्व, मिलकर इस मिथुनात्मक सृष्टि 
में एक हो जाता है । जहाँ क्रिया और इच्छा समाप्त होकर केवल ज्ञान रह जाता है। 

चेतन मन और उसके क्रिया-कलाप का क्षेत्र मस्तिष्क है। लेकिन अचेतन 
मन का संबंध मेरूडण्ड के त्रिकोणात्मक कुण्ड पर बैठी कुण्डलिनी शक्ति से है। दोनो 
dal को जोड़ने वाली शून्य नाड़ी के रूप में सुषुन्ना नाड़ी है। 

जो शून्य रूपी ब्रह्माण्ड की पूरी, चेतन और अचेतन मन का जुड़ाव बिन्दु 
एवं भैक्युम (खाली) नाड़ी है। अधः लधु मस्तिष्क (मेडुला आब्लांगटा) और मूलाधार 
से जोड़ने वाली यह शून्य नाड़ी मानव चेतना से लेकर विश्व ब्रह्माण्ड में व्याप्त, समाष्टि 
ब्रह्म से व्याष्टि ब्रह्म तक सारी संबेदना एवं कंपन्न तरंग हमारी सुषुन्ा नाड़ी के अंतर्गत् 
समायी हुई है। 

इस सुषुम्ना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक चित्रणी नाड़ी है। जो मूलाधार के 
शक्ति कुण्ड से निकलकर लधु मस्तिष्क में जाकर गुहूयानी नाड़ी से जुड़ गयी है । 
यह चित्रणी नाड़ी ज्ञानशक्ति वाहिनी नाड़ी है एवं अकल्पनिय एवं अविश्वनीय शक्ति 
चेतना, मन की सीमा लाँधकर अचेतन मन पर प्रगट हो जाती है। 

मूलाधार के त्रिकोण कुण्ड के तीन बिन्दु से तो इंगला, पिंगला एवं सुषुन्ना 
नाड़ी ब्रह्मरंध्र की ओर निकल गयी है | जहाँ अढ़ाई अंगुल लम्बा लाल रंग का एक 
अत्यंत रहस्यमयी नाड़ी तन्तु सर्षनी की कुण्डल की तरह घुमावदार नाड़ी तुन्तु है | 
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शरीर में दो प्रमुख नाड़ियों में मनोवाहा और प्राणवाहा नाड़ी क्रमशः गांधारी और 
अलम्बुजा नाड़ी के रूप में हमारे स्थूल शरीर में प्राण और मन के संयोग को बनाये 
रखती है । ईगला और पिंगला एवं सुषुम्ना तो कुण्डलिनी से संबन्धित रहने के कारण 
अपने शक्ति रूप में प्रसुप्तावस्था में ही रहती है ! 
लेकिन मनोवाहा एवं प्राणवाहा हमारे मन और प्राण के साथ चैतन्य रहता है। 
इसके मुख्य नाड़ियों में हस्त जिन्हवा, पयास्वनी, कुहु, राका, शंखनी, वज्रा और चित्रणी 
नाड़ी सभी GAH नाड़ियों की सहयोगी नाड़ी है । बज्रा और चित्रणी तो अपान 
क्षेत्र के काम क्षेत्र को थामें रहता है एवं नाभि चक्र तक के तीन चक्रों में ज्यादा 
क्रियाशील है । 
गाँधारी सम्पूर्ण शरीर में जाल की तरह फैलकर व्याप्त है । लेकिन उसका 
प्रारंभिक एवं अन्त बिन्दु दोनो, नाभिकेद्ध से मिला हुआ है | जब हम मानसिक रूप 
से क्लान्त और शिथिल होते हैं, तो मन अपने चक्रिय गति में आकार हमें तंद्रील कर 
देती है। पयास्वनी नामक नाड़ी योनि चक्र के त्रिकोण के निचले कोण से मिल कर 
तब्द्रावस्था में, हमें आत्मा की स्वप्नावसथा में पहुँचा देती है। 
ध्वनियाँ तो जागृत एवं स्वप्नास्था दोनो में सुनाई देती है। लेकिन दोनो का 
स्वरूप अलग है । बैखरी वाणी स्थूल जगत की वाणी है एवं मध्यम वाणी, सूक्ष्म जगत 
एवं प्रेत जगत की वाणी है। लेकिन स्वप्नावस्था में हम मध्यमा वाणी में ही होते है। 
इसलिए स्वप्न में भी हम अस्तित्व के ज्यादा पास होते है। लेकिन गहरी निद्रा में होने 
से हमें कुछ याद नहीं रहता है। हम तो तन्द्रील अवस्था में स्वप्न के अन्तिम छोर को 
देख पाते है । 
लेकिन हमारी कुण्डलिनी जो शक्तिपीठ स्वरूपा पराशक्ति के त्रिकोण के 
मध्य में बैठी है; वह स्वयं सुषुप्तावस्था में होने के बावजूद, दाहिने कोण पर इच्छाशक्ति 
एवं नीचे के कोण पर क्रियाशक्ति के रूप में क्रियाशील है । इस क्रियाशील पीठ का 
संबंध मध्यमा वाणी द्वारा स्वप्न से है । इसी मध्यमा के संयोग से हमारा मन स्वप्न 
में क्रियाशील रहता है । 
इसी क्रियाशील शक्तिपीठ से कुहु नामक नाड़ी गमन कर मन की तीन 
अवस्था में क्रियाशील रहती है एवं सुषुप्ति की अवस्था में निष्क्रिय भाव के मुढ़ावास्था 
में ज्ञान शून्यावस्था एवं तीसरी अवस्था में जड़ावस्था में रहती है । 
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जो मन की मूर्छावस्था है । दोनो प्रकार की मूर्छा में जड़ावस्था, समाधि की 
अवस्था है, जहाँ से वापस आया जा सकता है । लेकिन मूढ़ावस्था मृत मुर्दा की स्थिति 
है, जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता है । 

सुषुप्ति की अवस्था में भी हम स्वप्न देखते हैं । लेकिन मस्तिष्क के सीमित 
शक्ति के कारण हमें याद नहीं रहता है । सुषुप्ति में जो ध्वनि और शब्द हम सुनते 
हैं, वह पश्यन्ति वाणी में होता है । सुषुप्ति की अवस्था में ज्ञानशून्य होने पर भी हमारी 
संस्कारजन्य इच्छाशक्ति त्रिकोण शक्तिपीठ से जुड़ी रहती है । जड़ावस्था तो समाधि की 
अवस्था है, जिसमें चेतना बनी रहती है। लेकिन मूढ़ावस्था में चेतना शैनेः-शैने: समाप्त 
हो जाती है । 

हमारी इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति को योनि चक्र के त्रिकोण से जोड़ने वाली 
नाड़ी का नाम राका नाड़ी है। जो हमें सुषुप्ति से तुर्या एवं तुर्यातित अवस्था तक ले 
जाती है । जहाँ पुरूष तत्व और स्त्री वाचक प्रकृति तत्व, मिलकर इस मिथुनात्मक सृष्टि 
में एक हो जाता है । जहाँ क्रिया और इच्छा समाप्त होकर केवल ज्ञान रह जाता है। 

चेतन मन और उसके क्रिया-कलाप का क्षेत्र मस्तिष्क है। लेकिन अचेतन 
मन का संबंध मेरूडण्ड के त्रिकोणात्मक कुण्ड पर बैठी कुण्डलिनी शक्ति से है। दोनो 
dal Hl जोड़ने वाली शून्य नाड़ी के रूप में सुषुन्ना नाड़ी है। 

जो शून्य रूपी ब्रह्माण्ड की पूरी, चेतन और अचेतन मन का जुड़ाव बिन्दु 
एवं भैक्युम (खाली) नाड़ी है। अधः लधु मस्तिष्क (मेडुला आब्लांगटा) और मूलाधार 
से जोड़ने वाली यह शून्य नाड़ी मानव चेतना से लेकर विश्व ब्रह्माण्ड में व्याप्त, समाष्टि 
ब्रह्म से व्याष्टि ब्रह्म तक सारी संवेदना एवं कंपन्न तरंग हमारी सुषुन्ना नाड़ी के अंतर्गत्त 
समायी हुई है। 

इस सुषुम्ना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक चित्रणी नाड़ी है। जो मूलाधार के 
शक्ति कुण्ड से निकलकर लधु मस्तिष्क में जाकर गुहूयानी नाड़ी से जुड़ गयी है । 
यह चित्रणी नाड़ी ज्ञानशक्ति वाहिनी नाड़ी है एवं अकल्पनिय एवं अविश्वनीय शक्ति 
चेतना, मन की सीमा लॉधकर अचेतन मन पर प्रगट हो जाती है। 

मूलाधार के त्रिकोण कुण्ड के तीन बिन्दु से तो ईंगला, पिंगला एवं सुषुन्ना 
नाडी ब्रह्मरंध्र की ओर निकल गयी है । जहाँ अढ़ाई अंगुल लम्बा लाल रंग का एक 
अत्यंत रहस्यमयी नाड़ी तन्तु सर्षनी की कुण्डल की तरह घुमावदार नाड़ी तुन्लु है । 
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एवं इसके दूसरे सिरे से गुह्यानी नाड़ी निकल कर नाभि हृदय होते हुए, 
लधु मस्तिष्क (मेडुला आग्लॉगटा) के भ्रूमध्य स्थिति आज्ञा चक्र से जुड़ गयी है । 
वे दोनो नाड़ियों जहाँ मिलती है, वहाँ एक बहुत छोटी गाँठ होती है । जिसको पिनियल 
ग्लैण्ड बोलते हैं। इन नाडियो का अदृश्य क्रिया-कलाप ब्रह्मरंध्र से जुड़ा होता है। जिस 
ब्रह्मरंध का स्थल का स्थान, सिर के पिछले भाग में चोटी रखने के स्थान पर है । जहाँ 
सूई के नोक के बराबर छिद्र है। 

तन्तु के रूप में सहस्त्रार एक हजार बार घुमकर छल्ले के रूप में निंबु के 
आकार का पोला बनाये हुए है । इस ज्ञानतंतु का एक सिरा गुह्ययानी नाड़ी एवं दूसरा 
सिरा सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है । 

इस नाड़ी से अंतरचेतना एवं वाहयचेतना का प्रवाह होने से यह नाड़ी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण समझी जाती है । गुह्ययानी नाड़ी आज्ञा चक्र से मिलकर दो भागो में विभक्त 
हो जाती है । पहले भाग को चित्रणी नाड़ी एवं दूसरे भाग को पूषा नाड़ी बोलते है । 

चित्रणी, बहिर चेतना और पूषा अंतर चेतना की वाहिका नाड़ी है । इन 
नाड़ियों के द्वारा दोनों तरह की चेतना में मानसिक शक्ति एवं परामानसिक शक्ति के 
रूप में हम तीसरे नेत्र पिनियल ग्लेण्ड के अध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँच जाते है। जो विचार 
जगत, भाव जगत एव परामानसिक जगत का कम्पनन क्षेत्र है। 


खजुराहो १०५० वीं श० 


सतन साधना 
चित्र संख्या-56 

शिव के वक्ष पर माँ स्वरूपा काली अपना पैर रखकर खुले वक्ष एवं केशराशि 
से सुशोभित आनन्दमय एवं अचम्भित मुद्रा रूप में दिग्दर्शन देती देखी जा रही हैं । 

जो नग्नभाव में माँ स्वरूपा काली एवं शिव को, कोलाहल भरे रणभूमि में 
भी, योगनिद्रा के सतज्‌ भाव में आ जाने के स्वरूप में । जो काली को शिव पत्नी 
के रूप में भी दिव्य स्वरूपा होने के बावजूद काम रहित भावदशा में देखना, माँतगी 
योग की उच्चतम भावदशा है । 

इसलिए पुरातन काल के ऋषि, मनीषि, संत-स्त्री को आशिर्वाद देने में 
प्राणवान होकर कहते थे कि एगारवाँ पुत्र तुम्हारा पति हो जाय । चूँकि ममता और 
प्रेम तो स्त्रीत्व में उच्चतम प्राण ऊर्जा संचरण का माध्यम है । जहाँ कामुकता का कोई 
स्थान नहीं है । 

इसी स्त्री के प्रेम और आस्था का संबल पाकर पुरुष कामुकता रहित हो 
पाया है । स्त्री के संतृप्त काम ऊर्जा का प्रेममय स्वरूप से केन्द्रीत प्राण ऊर्जा हमारे 
सारे नस, नाड़ियों, कोषा ही क्या ! पूरे अन्तर जगत के प्राण ऊर्जा में समा, हमें 
समतुल्य कर देती है और हम दोनों के आत्मखंड का मिलन ही हमें परमानन्द कर 
देता है। ये काल रात्रि के रूप में ब्रह्माण्ड में जीवन दायनी है । 

नग्न भावदशा में मॉ स्वरूपा काली हाथ में खप्पर, नरमुण्ड एवं खडंग लिए 
यह दर्शाती है कि शक्तिरूपा मॉ भी सृष्टि का विनाश का कारण हो सकती है! 

अगर सृष्टि में अन्याय, अनाचार एवं हिंसा का बढ़ावा होता हो, एवं अपने 
संहारक विनाश लीला की भी मुद्रा में एक सम्यक एवं समृद्धि सृष्टि की रचना कर 
सकती है। काली की मुद्रा मनः शक्ति के द्योतक में है। 

क्योंकि तूफान के बाद ही शान्ति का महत्व समझा जा सकता है । तूफान 
के बाद ही शान्ति उतरती है । 

तूफान का आना भी प्रकृति में प्राण ऊर्जा के संचरण का विकृत रूप है एवं 
शांति का आना भी प्राण ऊर्जा संचरण का ही संतृप्त रूप है । लेकिन दोनों अवस्था 
प्राण ऊर्जा संचरण का ही स्वरूप है । 


Bae 
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अतः 


ऋषिर्यो का कर्मबंधन 
हिमालय पर तपस्या कर रहे ऋषि, मुनि, महात्मा भी चौथे शरीर मनोमय 
शरीर से, जिससे ऊपर अद्वैत है, अतृप्त कामनाओं की पूर्ति के बिना नहीं जा सकते 
हैं। उनके साधना क्रम में भी परिवार छोड़ने की वेदना होती है | काम-कामेश्वरी को 
दमन कर वे तपस्या करते हैं। जो अचेतन में उनके कर्मबंधन पर गांठ डाले रहता 
है। इसलिए उन योगियों को यौगिक विधि से अपने शरीर को हिमलाय की गुफा में 
सुरक्षित रखकर पुनः संसार में उचित कोख चुनकर जन्म लेना पड़ता है | 
संसार को ज्ञान-विज्ञान का संस्कार दे लौटकर, फिर उसी जर्जर शरीर में 
जाकर तपस्या करनी पड़ती है। चूंकि कर्मबंधन के गांठ से मुक्त शरीर उनका जर्जर 
शरीर होता है, इसलिए वही जर्जर शरीर उनके तपस्या के लिए साधन है। चौथे शरीर 
मनोमय शरीर के प्राप्त हुए योगी में परकाया प्रवेश की क्षमता चली आती है। अतः 
वे परकाया प्रयोग के द्वारा भी संसार में आकर जनकल्याण करते हैं। 
चौथे शरीर को प्राप्त योगी को सांस की भी साधना हो जाती है। हमारी 
श्वसन क्रिया स्थूल शरीर के लिए है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, मनोमय में प्राणशरीर का 
वास है इसलिए स्थूल शरीर की श्‍वसन क्रिया केवल हमारे शरीर का पम्प स्टेशन है । 
जब शरीर से प्राण निकलना होता है, तो सभी प्राण प्राणशरीर में आकर 
एकत्र होते हैं एवं शरीर में कर्मबंधन की गांठे खुलकर मस्तिष्क के काली पट्टी में हमारे 
हजारों जन्म, आगे और पीछे की स्मृति के रूप में जमा हो जाती है। जो शरीर के 
एस्ट्रल बडी (सूक्ष्म शरीर) पर अंकित हो जाती है । 
हमारे कर्मफल के प्रतिक्रिया के अनुरूप प्राण, सूक्ष्म शरीर में जिसके कारण 
शरीर में आत्मा है, को लेकर बाहर निकल जाती है। धनंजय प्राणवायु जिसको 
कुष्ण ने सभी प्राणों में उँचा माना है, वह शरीर में तीन दिन तक व्याप्त रहता है। 
इसी धनंजय प्राण का आसरा लेकर योगीगण किसी उचित संस्कार से मरने 
वाले प्राणी के शरीर में प्रवेश कर अपनी अतृप्त इच्छाओं के कर्मबंधन को पूरा कर, 
फिर अपने जर्जर शरीर में लौट जाते हैं। 
कभी-कभी वे जीवित उच्चसंस्कार वाले मनुष्य के शरीर में भी उनके आत्मा 
के रहते हुए भी अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ, अपनी आत्मा का प्रवेश कर, संसार का 
कल्याण कर अपना कर्मबंधन खोलते हैं। 
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लेकिन “सुधिजन' तपस्या की सारी सुविधा आपके परिवार रूपी 
देवालय में है। क्यों हिमालय की ही पगडन्डी पर आपका ध्यान है। 

अपने भीतर ऊँ के रूप में स्थित अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मभाव को पहचानकर 
अपने शरीर रूपी देवालय में स्थित काम कामेश्वरी के आराधना से सारे सांसारिक 
कर्मबंधनों की बेड़ियों को तोड़ डालो! जो आपको व्यर्थ ही भौतिकता के मायाजाल में 
फंसाकर अपने स्वार्थ साधन में लगाकर उलझायें बैठी है। 

अपने अराधना से, इच्छाशक्ति से ऊँ को प्राप्त कर, उसके ऊपर विजयभाव 
को प्राप्त कर, साधना के पाँचजन्य शंखनाद की ध्वनि से ध्वनित कर ब्राह्मण्ड को 
गुंजायमान कर दो! मायातत्व के पर्दे को फाड़ डालो! ब्रह्मनाद से ध्वनित कर उसके 
अविछिन्न रूप को प्रर्दशित कर डालो! 

एक पत्थर तो तबियत से आसमाँ में उछालो सुधिजन। 

आसमाँ में सुराख नहीं हो सकती क्या? 

मानव हम क्या नहीं कर सकते, हम प्रकृति के सर्व गुणों से सम्पन्न हैं। हममें 
सृजनकी, पालन की, विध्वंश की सारी क्षमताएं निहित है सिर्फ अपने शक्ति केन्द्र को 
पहचानने की जरूरत है। हम ठीक हनुमान की तरह श्रापित हैं। जो अपनी क्षमताओं 
को भूल बैठे S| लेकिन यदि कोई जामवन्त सरीखा गुरु जगा दे, तो हमारा आत्मबल 
हमारी आत्मशक्ति जगेगी, और हमारी सारी क्षमतांये सक्रिय हो उठेगी । सिर्फ स्विच 
बोर्ड के उचित बटन को सुयोग्य गुरु से सही रूप से दबवाना है। फिर कहना क्या? 

“मानव जब जोर लगता है। पत्थर पानी बन जाता है!” 

की परिकल्पना करें। आपके पास क्या नहीं है! आप क्या नहीं कर सकते 
हें! आप सर्व शक्तिमान के अंश है, सर्वसाधन सम्पन्न है! सिर्फ अपने आप को अपनी 
शक्तियों को पहचानकर उससे कार्य लेने की जरूरत है। सिर्फ उन्हें सक्रिय करने की 
आवश्यकता है। प्रकृति भौतिक संसार में भौतिकता के मायाजाल में सिर्फ अपनी कार्य 
संरचना हेतु हमें उलझाकर रखा है। 

हम चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता! क्योंकि हमारी इच्छाशक्ति में दृढता का 
आभाव है। दृढता और इच्छाशक्ति को बल दें! जो हमें रोक रहा है, उस अवरोध 
को झटक दें ! वह हमें सिर्फ भयाक्रान्त कर दुढप्रतिज्ञ होने से रोक रहा है, उसका 
अवरोध मात्र बहाना है । हमारी इच्छाशक्ति की दृढता के आगे उसे झुकना ही होगा! 
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क्योंकि उसका भाव स्वार्थ साधन का है, जो कि कमजोर होता है । परमार्थ 
भाव आत्म कल्याण के लिए, या सिर्फ कल्याण भाव के आगे ही स्वार्थ भाव दब 
जायेगा | परमार्थ भाव जीत जायेगा | 
जो अपनी कर्मरेखा से कठिन से कठिन गांठ खोल सकता है। दुर्गा 
सप्तशती के श्लोक में यह भाव सन्निहित है प्रकृति ने हमे खिलौना समझ रखा है | 
हम खिलौने नहीं कर्मठ जीव है! हमारे देश में प्रतिदिन हजारों जगह प्रवचन का पंडाल 
लगाये जाते हैं, लाखों मंदिरों में घंटघोष किये जाते हैं! इन तीन हजार वर्षों से खरबों 
की जनसंख्या में केवल आठ दस महापुरूषों का जन्म लेना, क्या इन पंडालों एवं 
देवालयों की असफलता का द्योतक नहीं है? 
हमारे महापुरूष तमस्‌, रजस्‌, और सतज्‌ के उच्चतम फ्रिक्वेंशी (कम्पन) पर 
पहुँचे महात्मा मुनि थे । जिसेस क्राइस्ट एवं मोहम्मद रजसू प्रकृति के थे। जिसस क्राइस्ट 
तो कोड़ों से सूदखोरों को मार भगाते थे। क्रान्तकारी प्रवृति के थे। इसलिए उनका सूली 
पर भी चढ़ जाना स्वाभाविक था। 
मोहम्मद, कुराण के साथ तलवार भी हाथ में ले लेते थे। रजस्‌ बल था। 
रजसू बल के कारण वे अपने धर्म, ईशाईयत और इस्लाम को दुनिया के विशाल भागों 
में फैला पाये। गौतम और महावीर सतज्‌ स्वभाव के उच्चतम शिखर पर थे। उनका 
धर्म बगैर सहारे के आगे नहीं बढ़ पाया। महावीर तो कुछ छोटे समुदायों को ही जैन 
बना पाये। लेकिन बुद्ध का धर्म, सम्राट अशोक के बुद्ध धर्म के मार्ग पर आ जाने 
के कारण लंका, चीन, तिब्बत, जापान वगैरह में फैल पाया। 
लेकिन उनके सिद्धान्त सात्विक थे। उनके शरीर से निकलने वाली पश्यन्ति 
की वाणी एवं मध्यमा वाणी एवं अल्फा और डेल्टा रे का वलय बहुत ऊँचा है। हमारा 
समाज अभी पूर्ण तामसिक है। टी०भी०, अखबार, मोबाईल ने तो हमे पूर्ण रूप से 
बहिर्मुखी कर तामसिक कर दिया है। 
कैसे उनके सतज स्वभाव के Prete से हम अपना आत्मिक 
संबंध पैदा कर पायेंगे ! जबकि हम तमस्‌ से निकल नहीं पा रहे हैं ! 
ठीक है! वे बड़े महात्मा थे! लेकिन उनके सतज्‌ फ्रिक्वेंशी (कम्पन) से हमारे 
तमस्‌ फ्रिक्वेशी का कोई तालमेल नहीं है। कृष्ण तो एक अदभूद प्रकृति के अवतार 
हुए, उनमें तमस्‌, रजस्‌ और सतज्‌ तीनों प्रकृति समान था। 
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वे झूठ भी बोल सकते थे। रण में पीठ दिखाकर रणछोड़ भी हो सकते थे । 
शस्त्रविद्या में निपूर्ण लडाई भी लड़ सकते थे, गोपियों के साथ रास कर दुनियां में प्रेम 
का संदेश भी दे सकते थे एवं महाभारत के बीच युद्ध भूमि में साम्यावस्था, में आकर 
गीता जैसे अलौकिक ब्रह्मतत्व की व्याख्या भी कर सकते थे। 

तीनों गुणों का सामान समावेश यानि साम्यावस्था, जैसे हमारे साधना में केवल 
सुषुम्ना नाड़ी पर श्वसन क्रिया साम्यावस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। श्वसन के साम्या 
अवस्था में इच्छाशक्ति ही संकल्पशक्ति से आत्मशक्ति हो जाती है एवं प्रकृति के अदभूद 
नियमों को भी भेद डालती है। 

पहले ही संकेत दे दिया गया है, कि महाभारत में काम-कामेश्वरी 
के साधक योद्धाओं से रणभूमि भरा पड़ा था। जो काम-कामेश्वरी का 
रणभूमि आज हमारे घर के देवालय में हमारे हृदयरूपी गहूवर में शान्त 
क्षीरसागर में विष्णु की तरह हाथ में सात्विक रूप से काम, क्रोध, लोभ, 
मोह का प्रतीक चारों हाथों में लिए शान्त विराज रहा है। 

तो कहां ढूंढने जा रहे हैं हम, ऋषियों के छंदों और चौपायों को! 

हम जहाँ खड़े हैं हमारी यात्रा वहीं से शुरू हो सकती है। हम अगर 
केवल इच्छा करें की हिमालय से यात्रा करें, तो सम्भव नहीं है। हम 
असफल हो जायेंगे। इसलिए अपने आप को पहचानों और अपनी यात्रा 
अपने देवालय से करो! सफलता तुम्हारे कदम चुमने को आतुर है! 

तुम गौतम, महावीर, कृष्ण, जिसेस क्राइस्ट या किसी भी अन्य देवता के 
मुखमंडल के पीछे एक आभामंडल देखते हो! 

यह आभामंडल तुम्हारा आत्मप्रकाश है! तुम्हारी शरीरिक एवं मानसिक 
आत्मदशा तुम्हारे आभामंडल पर भी अंकित है! उच्च आत्माओं से युक्त शरीर का 
आभामंडल बहुत शुद्धतम्‌ हो जाता है। 


आय से अधिक खर्च करने वाले | 
तिस्कार सहते और कृष्ट भोगते हैं / 


Bike 
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योगी का संरक्षण बल 

सूक्ष्म शरीर में आत्मा, समाधि के समय रज्जू तन्तु से जुड़ी हुई नाभिकेन्द्र 
से बाहर निकल पड़ती है, अनन्त की ओर। लेकिन जब वापस लौटती है, तो उसके 
कम्पन क्षेत्र के अणुओं में बहुत बदलाव आ जाता है। 

कई ज्ञान-विज्ञान का अनुभव लेकर सूक्ष्म शरीर लौटती है। उस हालत में 
स्थूल शरीर से उसका सामंजस्य नहीं रह पाता है। जिसके कारण बड़े साधक ज्यादा 
अवस्थ्य रहते हैं। इन्हीं कारणों से महर्षि अरविन्द, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस 
बगैरह सिद्ध साधक कई भंयकर बीमारी का प्रतिरोध नहीं कर पाये | 

ब्रह्मचर्य ब्रत से आगे बढ़ने वाले की प्राणऊर्जा अपने काम उर्जा से लड़ने 
में ही बहुत समाप्त हो जाती है। उन्हें कुमारी कन्या या पद्मिनि, चित्रणी पत्नी में पाये 
जाने वाले रसायन का कोई सहयोग नहीं मिल पाता। 

स्त्री के मैग्नेटिक फिल्ड का बराबर प्रतिरोध करने में, उनकी प्राणऊर्जा का 
ज्यादा खपत हो जाता है। जिसके कारण ब्रह्मचर्य से बढ़ने बाले योगी साधक की उम्र 
भी बहुत ज्यादा नहीं रह जाती । इसलिए शंकराचार्य एवं स्वामि विवेकानन्द भी ज्यादा 
जीवन नहीं जी पाये। 

पुरातन काल में साधक दो रूपो में स्त्री को वरण कर अपने साथ रखते थे। 
पहला स्वकीया भोग्या रूप, का एवं दूसरा परकीया “पूज्या रूप का। 

गृहस्थ योगी साधक अपने पत्नी को ही योग्य दीक्षा देकर साधना पथ पर 
आगे बढ़ते थे। लेकिन जो गृहष्थ नही होते थे वे साधना के लिए “gee” शिष्या 
परकीया स्त्री को “पूज्या रूप” में दीक्षा देकर साधना काल में हमेशा साथ रखते थे। 
ताकी समाधि में जाने पर वह अपने अंगूठा का स्पर्श नाभिकेन्द्र एवं आज्ञाचक्र पर कर 
समाधि से उन्हें वापस ला पावे। उनके शरीर में होने वाले क्षरण को अपने मैगनेटिक 


' फिल्ड के सहयोग से निरस्त करती रहें । इसलिए कुमारी कन्या का नाभि स्पर्श के लिए 


बहुत ही महत्व है। 16 वर्ष में कन्या सबसे ज्यादा ऊर्जावान रहती है। 

पुरूष का 21 वर्ष से 28वीं वर्ष तक चौथे मनोमय शरीर तक की साधना के 
लिये उपयुक्त समय है। किसी भी सूक्ष्म जगत से साधक को स्थूल में वापस लाने के 
लिये कुमारी कन्या की बहुत बड़ी भूमिका है। साधना की दिशा में केवल दो ही 
साधन प्रमाणित है- नारी स्पर्श और संकल्पशक्ति | 
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समाधि में प्रवेश करने वाले जोगी के लिए केवल सूक्ष्म शरीर का ही महत्व 
रहता है। जिस तरह हम चर्मचच्छु से शरीर देखते हैं, जोगी भी जोगचच्छू से सूक्ष्म 
शरीर को देखता है। लेकिन समाधि में जो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। उसमें केवल 
आत्मा रहती है एवं मन का वह भाग जो अवचेतन है। 

समाधि की अवस्था हो या कुण्डलिनी जागरण में जबतक सहजता का भाव 
नहीं आयेगा तबतक सफलता सम्भव नहीं है। जो संकलपवान ध्यान में सम्भव है। 

समाधि एक आयोजित मृत्यु है। जहाँ से हम होशपूर्वक जाकर वापस आ 
सकते हैं। स्वभाविक मृत्यु बेहोशी की मृत्यु है जहाँ से वापस नहीं हो सकते। समाधि 
के समय मृत्यु की तरह ही प्राणऊर्जा अन्दर केन्द्रीभूत होकर सिमटती है। प्राणऊर्जा 
संकल्पशक्ति से फैलती भी है एवं संकल्पशक्ति से नाभिकेन्द्र पर सिमटती भी है। 

हृढ़ता के साथ संकल्पशक्ति भी साधक को सहजता के भाव में लाती है। 
मनोवल कभी भी मनोविकृति से टूट सकती है। क्योंकि संदेह भ्रम, शंका, दुविधा, 
तनाव, चिंता आदि मन का विषय है। संकल्प के नहीं। 

आत्मगति 

आत्मा, भावशरीर, सूक्ष्मशरीर या मनोमयशरीर, जिस शरीर में अपना ऊर्जा 
क्षेत्र बनाती है, हम उन क्षेत्र के विदेही आत्माओं के सम्पर्क में आ सकते हैं। 

सूक्ष्म शरीर में 10 प्रतिशत पृथ्वीतत्व, 30 प्रतिशत मानसतत्व, और शेष 60 
प्रतिशत प्राणतत्व रहता है । 10 प्रतिशत पृथ्वी तत्व रहने के कारण ही कभी-कभी सूक्ष्म 
शरीर धारी आत्माएँ भी दिखलाई दे जाती है। जिस तरह स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर 
भी समाहित रहता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर में मनोमय शरीर भी समाहित रहता है। 
लेकिन प्रतिशत कम होने के कारण इसमें गति नहीं होती। न होती है, ऊर्जा ही। 

सूक्ष्म शरीर की गति सूक्ष्म जगत तक ही समाप्त हो जाती है। जैसे स्थूल 
शरीर की गति श्मशान तक। सूक्ष्म शरीर से ऊपर की गति मनोमय शरीर की है। 
मनोमय शरीर में 10 प्रतिशत प्राणतत्व, 70 प्रतिशत मनस्तत्व और 20 प्रतिशत 
आत्मतत्व रहता है। भीतिक जगत कर्मप्रधान है एवं सूक्ष्म जगत भावप्रधान है। 

- सिद्ध पूरूषों, सिद्ध योगियो और महात्माओं की आत्मज्योति का प्रकाश 

गुलाबी रंग का होता है एवं दिव्य आत्माओं, बुद्धिजीवियों, बिद्वानों, मनीषियों, तत्वविदों 
आदि की आत्मज्योति का प्रकाश सुनहले रंग का होता है। देवताओं की आत्मज्योति 
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का प्रकाश श्वेतवर्ण का होता है । पुण्यात्माओं, धार्मिको और सात्विको की आत्मज्योति 
का प्रकाश, पीतवर्ण का होता है। साधारण लोगों की आत्मज्योति का प्रकाश हल्के नीले 
रंग का होता है। तमोगुणी वृति वालों की आत्मज्योति का प्रकाश धुएँ जैसा होता है। 
राजसी लोगों की आत्मज्योति का प्रकाश, हल्के लाल रंग का होता है। निकृष्ट और 
पापियों की आत्मज्योति का प्रकाश भूरे रंग का होता है। ये सभी प्रकार की आत्म 
ज्योति चर्मचच्छू से परे है। दिव्यचच्छू से ही देखा जा सकता है। 

मनस शरीर की गति कुण्डलिनी की गति है, जो आत्मगति, प्रकाश की गति 
से दूगुना से कुछ कम के बराबर है। हमारी साधना जब मनस शरीर में जाती है 
और आत्मगति में बढ़ती है, तो उसको भी प्रकाशगति से हजारो गुणा ऊपर लेकर बढ़ 
सकती है। गहन चिन्तन-मनन के समय अथवा ध्यान समाधि की स्थिति में प्राण ऊर्जा 
ही गतिमान हो उठती है एवं पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से ऊपर ले जाकर देवलोक, 
सिद्धलोक, ऋषिलोक एवं दिव्यलोक, की ज्ञान-विज्ञान से भरती हुई, हमें हमारे कम्पन्न 
क्षेत्र की योग्यतानुसार उनलोकों में अवस्थित कर देती है। 

हम अपने विभिन्न प्रवृतियों द्वारा, अपनी वाकू शक्ति, अपने श्रवण शक्ति, 
अपने स्मरणशक्ति का दूरुपयोग करते रहते हैं। जिससे हमारी ऊर्जा संकलित होने के 
बजाय बिखरती रहती है। इसलिए योग में मन पर नियंत्रण को प्रत्याहार के रूप में 
बताया गया है। 

हमारी ऊर्जा हमें उन जगहों से ज्यादा मिलती है, जो प्रकृति के समीप है। 
जैसे नीलाभ आकश में शून्य में देखना, कच्ची जमीन पर नंगे शरीर लेटने से । गिरते 
झरने पर ध्यान देने से। कल-कल बहती नदी पर ध्यान एवं उसके संगीतमय शोर 
का श्रवण करने से। पानी में पैर लटका कर बैठने से, उषाकाल में पूरब की तरफ 
टकटकी लगा कर उगते सूरज की लालिमा की ओर देखने से, ध्यानस्थ बैठने में तो 
सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 

जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, जो प्रकृतिप्रदत्त 
बाहर की शक्तियाँ हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 
हम तो ब्रह्माण्ड के ही लघु स्वरूप है एवं ब्रह्माण्ड की अनन्त शक्ति, हममें 
ही छुपी सुषुप्त चेतना द्वारा जागकर बाहर आ जाती है एवं हमें ऊर्जावान 
करती रहती है। 
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जोगिया ; 
जगावे कोई योगिया जोग जति ! हो ! जगावे कोई योगिया जोग जति !! 
ब्रह्मा जोगावे, विष्णु जोगावे ! शिव ts जगावे गौड़ा पारवती !! 
हो! जगावे कोई योगिया जोग जति ! 
जैसे कामनी काम जोगावे ! होके अपना पिया as सती ।। 
हो ! होके अपना पिया लेऽ सती ।। हो जगावे कोई जोगिया जोगजती ! 

जैसे सोनरा सोना गलावे ! बढ़े न घटे हो रामा ! एको रति ! 

भवार्थ :- कोई गृहस्थ योगि अपने प्रेम सम्भावना की मधुर वेला में, उस 
तरह योग जगाता है ! 

जिस तरह ! ब्रह्मा, विष्णु अपने समाधिस्थ स्थिति में चेतन-अचेतन 
आत्मदर्शन में मैथुनिक, ब्रह्मानुभूति में स्थितिप्रज्ञ हो, अर्धनारीश्वर हो योग जगाते हैं 

उसी तरह ! जिस तरह शिव-शक्ति के सामंजस में “ऊँ नमः शिवाय!” 
के वेदाध्वनी में गौरी नामक हमारी अध्याप्तिमक देवी, पार्वती स्वरूप में, शिव की 
अराधना में जन्मो-जन्मों तक, तपव्रत एवं समाधिस्थ होकर शिव-शक्ति का स्वरूप 
प्राप्त कर लेती है ! 

उसी तरह ! हमारी लावण्यमयि, रति स्वरूपा कामनी, शक्ति स्वरूप में 
पतिव्रता पत्नी, अपने कामदेव स्वरूपा पति के प्रेमानुभूति के समागम स्थित के भग 
समाधि एवं स्पर्श समाधि के साधना पथ में, ब्रह्मसाधना स्वरूप में जोग जगाती है! 

थलचर, जलचर, नभचर के अद्योगति योनियों से हमें मुक्ति दिलाकर, 
राधा-कृष्ण और पार्वती-शिव का स्वरूप दिलाती है ! 

जैसे सोनार सुहागा लगाकर सोना को अग्नि में तपाकर गलाता है। सुहागा 
गल जाता है, लेकिन सोना ज्यो का त्यो बचा रह जाता है। 

उसी तरह हम गृहस्थ भी स्त्री-पुरूष में अलग-अलग व्यक्ति में, जब आत्म 
मिलन की स्थति में आते हैं, तो प्रेमरस में एकाकार हो पूर्ण हो जाते हैं एवं हमारी 
भारीय भावना तत्व, विलगित होकर, गल जाता है। जिस तरह जोगी ध्यानस्थ होने 
पर समाधि की अवस्था प्राप्त कर पूर्ण में समाने लगता है एवं पूर्ण में समाहित होकर, 
पूर्ण हो जाता है। उसी तरह हम द्वैत एवं अद्वैत के बिन्दु पर समाकर पूर्ण हो जाते 
हैं एवं हमारी यात्रा ब्रह्म की ओर शुरू हो जाती है। (मैथिली पड़ाती) 
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चक्रों पर अक्षर, देवता, टंग, दल, ग्रहदछा, 
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कुण्डलिनी जागरण में ae की विशेषता 
कुण्डलिनी जागृत साधकों में अन्दर से मूलाधार से उठती अग्नि एक विशेष 
प्रकार का ताप शरीर में पैदा किये रहती है जो चक्रों की साधना के हिसाब से शरीर 
का एवं मन का कायाकल्प करता रहता है। शारीरिक एवं मानसिक कम्पन्न का क्षेत्र 
भी बदलता रहता है। 
इसलिए ऐसे साधक ज्यादातर ठंढा में एवं एकान्त में रहना पसंद करते 
रहते हैं। विशेष रमणिक स्थान में रहना पसंद करते हैं, जहाँ वातावरण बिल्कुल 
रमणिक एवं सुगन्धमय बना हो। आजकल सम्पन्न साधक ए०सी० के वातावरणा में 
रहना चाहते हैं। जो सबों को सुविधा से उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। 
मूलाधार पर जब कुण्डलिनी जागृत होती है, तो कान में सीटी बजना, भाफ 
इन्जन के शोर का आवाज, विभिन्न तरह के चीत्तकार का शोर, झिंगुर का शोर, 
बहुत परेशान किये रहता है। 
लेकिन मूलाधार से स्वाधिष्ठान का भेदन कर लेने से कुण्डलिनी अग्नि का 
प्रवाह शरीर के नाभिकेन्द्र पर ठोकर मारने लगती है । मूलाधार केन्द्र पर सूई का 
चुभन बहुत बढ़ जाता है एवं कान पर समुद्र के हहाने का स्वर गूंजता रहता है, 
जो मानसिक स्थिति के अनुसार कमो-वेश होता रहता है। 
रीढ़ की हड्डी में सुई का चूभन एवं चिट्टी रेंगने का एहसास ज्यादा बढ़ 
जाता है। चूंकि ताप नाभिकेन्द्र पर ठोकर मारने लगती है। 
इसलिए नाभिकेन्र पर भी कभी-कभी जोरो से सूई का चुभन महसूस 
होने लगता है। शिर पर भोजन करते वक्‍त लगता है, जैसे कई चम्मच पानी 
निकल आया हो। 
शरीर के अन्दर चक्रों के व्याख्या के अलावे चार और चक्र हैं। जिसपर 
साधना स्तर से उठने वाले विभिन्न तरह के स्वर जो हमारे कई मनिषियों ने सुना 
है, उसका सचित्र वर्णन किया है। (चित्र संख्या -53) में। 
हम यहाँ के वातावरण में जो श्वास छोड़ते हैं उसका कार्बनडायऑक्साइड 
अक्सर एक बीलस्त तक जाते-जाते ऑक्सीजन में बदलने लगता है। लेकिन 
सांसारिक जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, कि हमें शुद्धतम साँस की मात्रा प्रकृति से 
कम मिलने लगी है। 
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हमारे प्रकृतिप्रदत मैगनेटिक फिल्ड में भी रेडियो कम्पन्न इतना बढ़ गया 
है कि हमारे कान का श्रवण का कम्पन 32 होना चाहिए, जो 26 तक आँका जा 
रहा है। 

जो प्रेत के निम्नस्तर के कम्पन्न 26 से 28 के बीच आ रहा है। अगर 
हमारी मानसिक स्थिति का कम्पन्न कम है और हमारी आत्मशक्ति निर्बल है, तो 
ये प्रेत हमें अपने मनोवृत में लेकर अपनी लिप्सा शान्त करते रहते हैं। 

जब हम किसी पहाड़ की उँचाई पर जाते हैं, तो एकाएक कान ढप से 
आवाज कर स्वर बदल लेता है। कुछ देर तक किसी भी तरह का आवाज सुनने 
के लिए हमको अपने आपको संतुलित करना पड़ता है। 

पहाड़ के ऊपर जाने से पृथ्वी का गुरूत्वाकर्षण एवं प्रकृति का कम्पन्न क्षेत्र 
भी बदल जाता है। जब हम जंगलों के निरवता में जाते हैं, तो कान में कुछ इस 
तरह की आवाज आने लगती है, जैसे प्रकृति कुछ अलग ढंग से रब पर रहा हो। 

हमारे यहाँ देहाती क्षेत्र में यह प्रचालित है, कि ज्यादा सुगन्ध या इत्र लगातर 
बागीचे में नहीं जाना चाहिए | क्योंकि प्रेतआत्मा के मनुष्य पर आरूढ होने की ज्यादा 
सम्भावना बढ़ जाती है। 

जब हम किसी दुर्गंध का गंध नाक में महसूस करते हैं, तो सॉस बराबर 
बाहर धकेलने की प्रवृत हो जाती है । लेकिन सुगंध का वातावरण हो, तो साँस बराबर 
ऊपर ब्रह्मरंध्र की सीध में खिंचते हैं। 

प्रेत या पुण्यआत्मा का हम पर आवेशित होने का द्वार हमारे सॉस का 
कम्पन्न ही है ! जो पहले ही वर्णन किया गया है, कि एक रेगिस्तानी साँप जिस तरह 
आपसे कम्पन मिलाकर जहर डाल देता है। उसी तरह प्रेतआत्मा अपना HIT 
आपके साँस से मिलाकर आपके अस्तित्व में प्रवेश कर अपनी लिप्सा को शान्त 
करना चाहती है। 

पृथ्वी के तीन सतह तक की आत्मा को श्रृजन की क्षमता नहीं है। वह आप 
पर आवेशित होकर अपनी लिप्सा शान्त करती है। 

लेकिन उच्चकोटि की आत्मा में सृजन की क्षमता है, वह जब 
आप पर आवेशित होती है, तो अपनी उच्च प्रवृत के कम्पन्न में होने के 
कारण आपकी विचारधारा को बहुत उँचाई तक ले जाती है। 
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वह शान्त स्वभाव की आत्मा आपके शारीरिक एवं मानसिक 
कम्पन्न में ढलकर आपके विचारों एवं आचरण में बहुत शुद्धता ला देती 
है। आप अपने साधना क्षेत्र के द्वारा जिस चक्र के भेदन से इनके कम्पन्न 
क्षेत्र में आते हैं, उतनी उँच्च आत्माएँ आपसे सम्पर्क बनाने में शिद्धता 
हासिल कर लेती है। 
आप एक अलग-थलग व्यक्तित्व में अपने आप को महसूस 
करने लगते हैं। आपके शारीरिक एवं मानसिक ओरामंडल का विकास 
विश्व के लम्बे क्षेत्र तक जा सकता है। आपके विचार के कम्पन्न क्षेत्र में 
आने वाले प्रत्येक प्राणी एक सौभ्यता और शान्ति का अनुभव करने 
लगते हैं। 
लेकिन निम्नस्तर की आत्मा जब आती है, तो आपकी विचारधारा एवं 
शारीरिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डालता है। मनुष्य जोर-जोर से गर्दन हिलाने लगता 
है, हाथ पैड़ पटकने लगता है एवं अपनी इच्छानुसार अपनी चाहत प्रकट करने 
लगता है। 
प्रेत का अहसाँस Sst होने के कारण उसके आवेशित होने पर हाथ पैर 
ठड़ा हो जाता है। अकाल मृत्यु से शरीर छोड़े व्यक्ति का प्रेतत्व बहुत लम्बा हो जाता 
है। जितनी आयु बची होती है, उसका चार गुणा ज्यादा प्रेतयोनि में भोगता है। 
अतः जब हम प्राकृतिक कर्मभोग के कारण जन्म भी लेते हैं, तो भवरोग 
के रूप में अपंग, अपाहिज, मानसिक बिकृति में और माँ-बाप के लिए भार स्वरूप 
होकर पैदा लेते हैं। प्रेतत्व अंश में स्वजन परिवार में ही पैदा लेकर, कुकर्मी, 
अभिमानी, व्यसनी होकर कुल के मान-मयार्दा एवं धन का नाश करते हैं। 
इसके निवारण के लिए शास्त्रोक्ति विधान है कि, मरने के बाद प्रेतत्व प्राप्त 
WA शरीर या जन्म के बाद प्रेतत्व प्राप्त बच्चा या युवा को संकल्पित करके सवा 
लाख गायत्री मंत्र का जाप और नारायणवली श्राद्धकर्म करा दिया जाय तो प्रेतत्व की 
शान्ति मिल जाती है। 
प्रेतत्व प्राप्त व्यक्ति को ऐसा व्यवहारिक रूप से देखा गया है, कि धतूरे के 
पेड़, फूल, पत्ता सहित रस निकाल कर, रस से शंकर का रूद्राभिषेक करा देने से 
भी शान्ति मिल जाती है। 
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हाकनी, शाकनी, काकनी, च्या क्षेत्र की आत्माएँ तो शरीर को बिल्कुल 
नीला कर मृत्यु तक दे डालती है | 

हम भूत लगे लोगो को मिर्ची की धौकनी एवं जूता सुंधाने लगते हैं एवं 
ब्रह्मरंध्र के क्षेत्र में पहुंचे, इन आत्माओं को मंत्र के विभिन्न स्पंदन क्षेत्र में लाकर 
बाहर निकालते हैं। 

आवेशित आत्मा के पहचान के लिए तांत्रिक चुटकी बजाकर उसके हाथ 
की तलहट्टी को अपने हाथ में लेकर जब ध्यानस्थ होना चाहते हैं, तो आवेशित आत्मा 
का कम्पन्न भी आपके कम्पन्न क्षेत्र को बदल देता है। 

इसलिए हाथ की उंगलियों एवं हथेली के क्षेत्र से निम्न स्तर का कम्पन्न 
निकलने लगता है एवं हाथ की उँगलियां पकड़ने पर तांत्रिक को भी हाफी आने लगती 
हैं और तांत्रिक समझ जाते हैं कि किस तरह की आत्मा आवेशित है। 

हमारे जितने उच्चकोटि के तीर्थ स्थल हैं, सभी पहाड़ों पर है। जैन के तो 
ज्यादा से ज्यादा तीर्थस्थल पहाड़ों पर है। इसका कारण समझ में आता है कि षटचक्र 
के अलावे जो चार चक्र हमारे शरीर के अन्दर है 

उसमें दो चक्र में एक बाएँ पिल्हे के पास चन्द्रचक्र एवं दाहिने पिल्हे के पास 
सूर्य चक्र है, जो हमारे सौरमंडल से प्राणऊर्जा के संकलन में लगी रहती है। 

लेकिन दो चक्र मुण्ड के ऊपर क्षेत्र में है। ललना चक्र तो हमारे साम्यावस्था 
में आने पर प्रतिदिन एक बुन्द अमृत जो टपकती है, उसको नाभिकुण्ड तक पहुँचाकर 
हमें प्रतिदिन का प्राणऊर्जा देकर हमारे प्राणशक्ति को बढ़ाए रहती है। 

लेकिन एक चक्र हमारे सेरेब्रल कैमिटी के पीछे है, जो मस्तिष्क के पिछले 
तीसरे भाग में है वहाँ से हमारे दृश्यपटल का दृश्य एवं कान के श्रवण शक्ति का 
केन्द्र है । 

जो हमारे मस्तिष्क के क्षिरसागर में अवस्थित एक हजार आठ लपेटा मारे 
विष्णु के प्रतीक के रूप में सेरेब्रल कैमिटी के सेरेब्रेटा भूरे रंग के तरल पदार्थ पर 
विराजमान है, उसको दृश्यपटल एवं श्रवणशक्ति का संदेश देती रहती है। 

जो हमारे मनुष्य योनि के कम्पन्न क्षेत्र से लेकर विश्व ब्रूहमाण्ड के कई 
आकाशगंगा तक खरबों कम्पन्न को पकड़ने की क्षमता रखती है। (चित्र संख्या -48) 
पर देखें। “उदगार” के अपने लेख में चर्चा किया गया है । 


(215) 


चाक्षरी - कान में उठते ब्रह्माडीय ऊर्जा का ब्रह्मरंध तक पहुँचने 
का प्रतीक। 

आगोचरी - नेत्र में आज्ञाचक्र के बीच में स्थित है, जो शाम्भवी अवस्था 
तक ले जाने का प्रतीक है। 

पहाड़ के ऊपर जंगल एवं सुगंधित स्थान के वातावरण में रहने के कारण 
कुण्डलिनी जागृत साधक को अपने कम्पन्न क्षेत्र में लेकर, उच्च आत्माओं का 
सहयोग भी साधक को मिलने लगता है। 

चूंकि पहाड़ों पर जंगल में सुगंधित स्थान का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एवं रेडियो 
कम्पन्न का क्षेत्र बहुत शुद्धतम हो जाता है। हमारे तीर्थ स्थलों के पवित्र तीर्थकर, 
योगी, ऋषि के उच्चतर कम्पन्न में रहने के कारण, साधकगण को उँचे से ऊंचे स्तर 
तक ले जाने में सहायक होते हैं। 

हिमालय पर या गुरु के आश्रम में अष्ठाग योग के साधक को 
नाभिकुण्ड यानी कामक्षेत्र से निकलने में प्रतिकेन्द्र तीन-तीन वर्ष नौ वर्ष 
लग जाते हैं। लेकिन जो “कुण्डलिनी जागरण द्वार है गृहस्थी“ का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा रहा है। उसमें निष्ठावान साधक छः वर्ष में 
ही तीनों चक्रों से पार ज्ञानक्षेत्र में जा सकते हैं। 

शक्तिरूपा प्रकृति एक रेणु में भी समायी हुई हैं । रेणु में भी ब्रह्माण्डीय 
ऊर्जा का स्रोत भरा पड़ा है। 

इसीलिए कुण्डलिनी जागरण का मतलब है, आप पर अतंरिक्ष का उतर 
जाना ! आप एक बूंद सागर का सारा गुण लेकर सागर होने जा रहे हैं ! 

मनुष्य ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) पर खड़ा है । कुण्डलिनी जागरण का मतलब 
अब आपकी यात्रा ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) से शुरू हो गयी, आप पर ईश्वर का 
अवतरण हो गया | 

अबतरण हमेशा ऊपर से होती है। जब कुण्डलिनी की सर्पिनी जागती है 
तो शक्ति का अवतरण ब्रह्मरंध्र से ही होता है । जो आपके मूलाधार पर स्थित 
कुण्डलिनी के ब्रह्माण्डीय ऊर्जा को लेकर ऊपर आती है। 

लेकिन इस ऊर्जा का जब साधक पर अवतरण होता है, तो वह बिजली 
की तरह साधक पर कौंध जाती है । 
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यह ऊर्जा शक्ति अवतरण की तरह पृथ्वी तत्व मूलाधार के सर्पिनी को 
ब्रह्माण्डीय ऊर्जा से भर देती है। 

इसीलिए अगर कुण्डलिनी जागरण की साधना को बगैर तैयारी के किया 
जाय तो कुन्डलिनी का अवतरण भी संभालना मुश्किल है एवं साधक का मानव जीवन 
भी खतरे में पड़ सकता है। 

वैसे कुण्डलिनी जागरण में कुछ परेशानियाँ तो आती जरूर है, जैसेः- 
कभी-कभी ऐसा महसूस होना, जैसे हाथ की नाड़ियाँ खींचकर सुषुम्ना में समा रही 
हैं । कान का बहरापन हो जाना, कुण्डलिनी जागरण का त्वरित वेग गर्दन की नशों 
पर भी ज्यादा प्रभाव डालता है । 

मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने पर मुर्छा का आ जाना, मेरूडण्ड के मध्य में लोहे 
की सलाख जैसा चूभन महसूस होना, नाभिकुण्ड का जलीय भाग सूख जाना, एवं 
नाभि का उलट जाना, ताप इतना प्रबल महसूस होना, की कितना भी स्नान करें 
शान्ति नहीं मिलना, शरीर में सैकडों सूई का चुभन होना, सिर के बाल का अग्नि 
शिखा की तरह खड़ा हो जाना । 

साधना के स्तर के अनुरूप से मस्तिष्क द्वारा कान में विभिन्न तरह का 
स्वर सुनाई देना । (चित्र संख्या 53) में देखें । 

(1) संहारक एवं झंकार (2) पालक सागर का शोर 

(3) मृंदग, चिदानन्द (8) सहस्त्रदलकमल शंख ध्वनी 

(5) सृजक कृष्ण की मुरली (8) अखंड वीणा, नारद 

(7) सहस्त्रदल सिंह गर्जन (8) आगम की नीरि 

(9) अलकमंडल बुलबुल जैसी (10) मेधगर्जन अलख जैसी 

ये दस केन्द्रों पर साधना के अनुरूप आवाज सुनाई देती हैं । जिसे हम 
नादयोग भी कहते है । यह अनहद नाद आपके साधना की सफलता का प्रतीक है, 
किस स्थिति में आप पहुँच रहे है। बाँसुरी वादन अनाहत में पहुँचने का संकेत है | 

कुष्ण के हाथ में बासुरी और मुकुट में मोर पंख उनके अनाहत से ऊपर 
पहुँचने का संकेत है। बाँसुरी के द्वारा रास यानी काम कामेश्वरी की साधना | 

जब सावन की घटा आकाश में छाती है, तो मयूर पंख फैला कर 
प्रसन्ता की मुद्रा में नृत्य करने लगता है | 
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उसी मुदिता की अवस्था में उसका प्रकृति से मैथुनी चक्र पुरा 
होने से स्खलन हो जाता है। जिसको मयूरी पीकर गर्भधारण करती है। 
मयुर और मयुरी का शारीरिक मैथुन नहीं होता है । 

इसलिए काम-कामेश्वरी के साधक विजेता कृष्ण के हाथ में 
बाँसुरी और मुकुट में मयुर पंख लगे होते हैं । ये इनके ईश्वरीय रूप का 
प्रतीक है । साधक की मनोवृति धन और स्त्री के तरफ से भी बदल 
जाती है। धन साध्य नहीं रह कर साधन मात्र रह जाता हैं । हर स्त्री 
में वह दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप ढूँढने लगता है । 

लेकिन स्वाधिष्ठान से निकलते समय साधक की मनोवृति बहुत झंझावत से 
गुजरती है । इस समय धन और स्त्री का प्रलोभन, इस तरह gad दिया की लौ 
की तरह फक्क से बुझने से पहले जैसे दिया की लौ विशेष प्रकाश देता हे, वैसे ही 
साधक की मनोवृति को पकड़ने लगता है । 

इसलिए मैंने पीछे इस पर इन्द्र के राज्य की व्याख्या की है । चूँकि इन्द्र में 
देवता के राजा होने के बावजूद स्त्री और धन के आशक्ती के कई उदाहरण हैं, जो 
प्रतीकात्मक है, कुण्डलिर खजुराहो १०५० वीं श० 
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कुण्डलिनी जागरण की श्रेणी को कैसे जानें? 

हमारे कामक्षेत्र के तीन केन्द्रों पर साधना करने पर हमारे सांसों, स्पंदन 
एवं गति, भार, सब में अन्तर आ जाता है। हम जो सांस लेते हैं, उसमें पृथ्वी 
तत्व,जलिय तत्व एवं अग्नि तत्व की मात्रा होने के कारण सांस इनके भार से छाती 
तक जाता रहता है। 

लेकिन ज्यों-ज्यों हम साधना में जिस केन्द्र के साधक हो जाते हैं। उसका 
भार, श्वासों पर कम हो जाता है। 

मूलाधार पर कुण्डलिनी की अग्नि की लौ प्रज्वलित हो जाने पर 
हमारी सांस से पृथ्वी तत्व कम हो जाता है एवं सांस अपने भार से कण्ठ 
केन्द्र तक आने लगती है। जब स्वाधिष्ठान केन्द्र की ऊर्जा को प्रज्वलित 
लौ भेदन कर देती है, तो ऊर्जा का धक्का नाभिकेन्द्र पर पड़ने लगता 
है एवं साँस से पृथ्वी तत्व और जलीय तत्व कम हो जाता है एवं श्वांस 
का भार ठोढ़ी तक महसुश होने लगता है। 

हमारे साधना में हम कहाँ पहुँचे हैं, इसको जांचने का एक 
तरीका प्राणायाम की विशेष विधि भी है। इसको षणमुखी मुद्रा भी कहते 
हैं। इसमें हम, मुँह, कान, आँख, नाक, इन चारों ज्ञानेन्द्रियों को दोनों 
हथेली के ऊँगलियों से बंद कर, अपने अन्तर के गृह गहूवर में उन रंगों 
का निरीक्षण करते हैं। 

पदमासन या वज्रासन में बैठकर दोनों अंगूठा से दोनो कान बंद 
करके दोनों तर्जनी से दोनों आँखों को बंद कर, दोनो हाथों की मध्यमा 
अंगुलीयों से नासिका छिद्र को बंदकर, बायें-दायें हाथ की उंगली से 
बायें-दायें नाक के नथुनों को भी बन्द कर लेना है। दोनों हाथों के 
अनामिका और कनिष्ठा से ओठों को बन्दकर लेना है, यानी भ्रामरी मुद्रा 
की तरह ही मुद्रा लगाना है। 

प्राणायाम द्वारा अपनी प्राणशक्ति का केंद्र अपने आज्ञाचक्र पर 
अपने अंतर्दृष्टि को केन्द्रित करके देखना है, कि कौन सा रंग किस क्रम 
में भुमध्य पर आता जाता है। श्वांस को रोककर ज्यादा दबाव नही पैदा 
करना है। अनुपातिक प्राणायाम में vata रोकना है, छोड़ना है। 
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प्राणाकर्षण प्राणायाम की तरह ही कुछ देर के ध्यान केन्द्रित होने 
पर, हमें आज्ञाचक्र पर व्यवस्थित क्रम में प्रकाशवान रंगों का दिखाई देना 


शुरू हो जाएगा- 
काला रंग दिखने पर - वायुतत्व 
लाल रंग दिखने पर - अग्नितत्व 
सफेद रंग दिखने पर - जलतत्व 
पीला रंग दिखने पर - पृथ्वीतत्व 
सभी रंगों का मिश्रण आकाशतत्व 


यह अभ्यास कुछ दिनों तक कुण्डलिनी जागृत साधक को करने से अपने 
साधना स्तर को पहचानने में सुविधा होती 

श्वास द्वारा- तत्त्वों के उदय के साथ नथूने में चलते हुए श्वास की गति 
बदलती है। यदि नथूनों के बिल्कुल बीच में वायु चल रही हो तो पृथ्वीतत्त्व, नीचे 
की की ओर चल रहा हो तो जलतत्व, तिरछा अर्थात्‌ एक ओर चल रहा हो तो 
वायुतत्तत, ऊपर की ओर चल रहा हो तो अग्नितत्त्व और यदि चारों ओर घूमता 
हुआ चल रहा हो तो आकाशतत्त्व का उदय जानना चाहिए। 

आकृति द्वारा- किसी स्वच्छ दर्पण के ऊपर जोर से नाक द्वारा वायु 
छोड़िये। इससे दर्पण के ऊपर श्वास की भाप से कुछ आकृति बन जाएगी, इससे 
तत्त्व की परीक्षा हो सकती है। यदि चौकोर आकृति बने तो पृथ्वी, अर्ध-चंद्राकर बने 
तो जल, त्रिकोण बने तो अग्नि, लंबाई लिये हुए गोल बने तो वायु और छोटी 
बिंदियाँ-सी बनें तो आकाशतत्त्व जानना चाहिए। 

स्वाद द्वारा- ध्यानपूर्वक परीक्षा करने से मालूम होता है कि बिना कुछ 
खाये हुए भी जिहा में अलग-अलग समयों में अलग-अलग रसों के स्वाद आते रहते 
हैं। सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करने पर यदि मुख में मीठा स्वाद प्रतीत हो तो पृथ्वी, 
कसैला हो तो जल, कडुआ हो तो अग्नि, खट्टा हो तो वायु और तीखा हो तो 
आकाशतत्त्व समझना चाहिए | 

समय द्वारा- साधारणतया एक स्वर एक घंटा चलता है, जिसमें पृथ्वी 
तत्त्व 20 मिनट, जलतत्त्व 16 मिनट, अग्नितत्त्व 12 मिनट, वायुतत्त्व 8 मिनट और 
आकाशतत्त्व 4 मिनट रहता है। 
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जब कुण्डलिनी जागती है, तो चेहरे पर भी साधक के साधना 
के स्तर के अनुसार मुखमंडल का आभामंडल एवं ललाट पर रेखाओं में 
खिंचाव आ जाता है। 

कई साधक के ललाट पर शिवलिंग जैसा, तो किसी के ललाट 
पर गोल आभा में सूर्य जैसा, तो किसी के सूर्य किरण के विखराव जैसा, 
संकेत चेहरे पर व्यवस्थित हो जाता हैं । 

ब्रह्मरंध के सीध में सर के बाल अग्नि शिखा जैसे खड़ा हो जाते 
हैं, छाती का बाल भी कुण्डलिनी की प्रखरता पर खड़ा हो जाता है। जब 
कुण्डलिनी जागती है, तो पूरे शरीर में कायाकल्प होने लगता है। अगर 
मनशा, वचशा, कर्मणा में किसी भी तरह की गंदगी रहती है, तो उसका 
कष्ट पूरे शरीर एवं मानसिक रूप से झेलना पड़ता है। 

शरीर के रोम-रोम पर उसके ताप का प्रभाव पड़ने लगता है। 
शरीर का ताप असहनीय वेदना देने लगता है। रोम-रोम पर सर्प के 
शरीर में तरह काला स्पोट पड़ जाता है। खून में अगर गंदगी हो तो 
शरीर से ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारा खून चूस लिया हो ! 

शरीर कृषकाय हो जाता है। नाभिकुण्ड पर अग्नि का ताप 
ज्यादा होता है। इसलिए पेट का जलिय भाग सुखकर नाभि उलटने जैसा 
महसूस होने लगता है। अगर मानसिक विकार रखकर यह प्रयोग किया 
जाता है, तो मन की स्थिति भी विकृत जैसी रहती है। 

जबतक शरीर के कायाकल्प की स्थिति कुण्डलिनी की अग्नि 
स्थिर नहीं कर लेती, तब तक पूरे शरीर में सूई चूभन की स्थिति पैदा 
होती रहती है। खासकर मेरूडण्ड में ज्यादा सूई की चूभन होती है। 

शरीर पर दिखता कुछ नहीं है लेकिन चुलचुलाहट अनिद्रा की 
स्थिति पैदा कर देती है। क्रोध आने पर स्वयं के शरीर का कष्ट बढ़ 
जाता है। 

इसलिए योग शुरू करने से पहले पंचकर्मा करा लेने की अनुशंसा 
की है एवं एक से चौदह क्रियारूप को व्यवस्थित ढंग से करने की रूपरेखा 
पुस्तक में दर्शाने का प्रयास किया है। 
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ताकि मनशा, बचशा कर्मणा से शुद्ध और व्यवस्थित शरीर एवं 
मानसिक साधना से इन fect भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़े। 
शरीर के कायाकल्प में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है। 

शरीर निर्मल लगने लगता है। चेहरे पर ओरामंडल का विकास 
उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले किसी भी प्राणी को शान्ति प्रदान करने 
लगता है। 

आचरण में भी आन्तरिंक परिवर्तन होने लगता है। शरीर में भी कायाकल्प 
होने लगता हैं। 

कुण्डलिनी शक्ति को हमारे शारीरिक एवं मानसिक किसी भी 
तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए बगैर शारीरिक एवं मानसिक 
शुद्धि के यह बहुत कष्ट कारक है। 

पिनियल एवं पीटयूटरी - शरीर में ब्रह्मग्रन्थि जिसको तीसरा नेत्र या 
पिनियल ग्लैण्ड एवं पीयूषग्रन्थि जिसे पीच्यूटरी ग्रन्थि (ग्लैन्ड) से सम्बोधित करते हैं 
इनका मस्तिष्क में स्थान है और योग विज्ञान में इसका काफी महत्व है। 

पीच्यूटरी ग्लैण्ड का तापमान शरीर के अन्य भागों से कुछ ज्यादा बना 
रहता है एवं यह बराबर अपना एक विशेष चुम्बकीय क्षेत्र बनाये रखता है। 

पिनियल ग्लैन्ड - पिनियल ग्लैन्ड भी आज्ञाचक्र का तीसरे नेत्र के रूप 
में एक विशिष्ट अंग है। 

साधक में इसके अनुप्राणित होने पर टेलीपैथी द्वारा हजारों मील की दूरी 
होने पर भी किसी के विचार को पकड़ सकते हैं, या लोक लोकान्तर के हृदय एवं 
विचारों को भी पकड़ सकते हैं। 

कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से जो उत्ताप उत्पन्न होता है, उसके प्रभाव 
से श्रूमध्य स्थिति मनोवाहा नाड़ी से प्राणवाह नाड़ी का सम्बंध भंग हो जाता है। वहा 
एक नीलबर्ण 'जौ' के आकार का ज्योति प्रज्वलित हो उठता है। 

उसी जौ पर चित को एकाग्र करने से तीनों कालों की स्थिति 

स्पष्ट दिखती है। योगी लोग इसी को “जवा सिद्ध? अथवा ज्योति दर्शन कहते हैं। 
तिब्बत में इन्हीं मनोवाहा नाड़ी के प्राणावाहा नाड़ी से संबंध विच्छेद करने के लिए 
शल्यक्रिया का प्रयोग किया जाता है। 
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मनोमय शरीर - मनोमय शरीर का निर्माण 10 इन्द्रिय + मन + पंच 
तन्मात्राओं सहित 16 तत्वों के संगठन से हुआ है। विशेष रूप में यह क्रिया प्रधान 
Te) मनोमय शरीर जिसमें कुण्डलिनी का निवास एवं नियंत्रण है, बरावर विश्व 
ब्रह्माण्ड के मनोमय लोक, जिसके सात खंड है, बराबर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कम्पन्न 
दारा अपना संबंध बनाये रखता है। 

मस्तिष्क का पीटयूटरी ग्लैण्ड (कोष) इन सूक्ष्मतम कम्पनों को पकड़कर, 
हमारा इहलौकिक एवं पारलौकिक विचारधारा का परिवेश बनाता रहता है । 

जो कुण्डलिनी जागृत साधक को उन कम्पनों की परिधि में आ जाने से 
परलोक के उच्चतम विचार वाले ऋषियों एवं महात्माओं के विचारों के सम्प्रेषन का 
माध्यम बना देता है। यह विश्व के अध्यात्मिक एवं भौतिक सभी ज्ञान विज्ञान की 
प्रयोगशाला है | 

रक्‍तकण पर प्रभाव -कुण्डलिनि जागरणा में जब कुण्ड से उठी अग्नि 
कायाकल्प करने लगती है, तो शरीर में एक अलग ढंग का सूक्ष्म ताप उर्ध्वगति पकड़ 
लेता है, जो पूरे शरीर के रक्‍तकण को शुद्धतम रूप देना चाहता है। हम यहां संसार 
के वातावरण में रहते हैं। 

जिसके कारण हमारे रक्त के हेमोग्लोबिन पर भी उसका बहुत असर 
पड़ता है। शरीर में रक्तअल्पता की सम्भावना बन जाती है। इसलिए योग परक 
क्रियारूप जो 1 से 14 नम्बर तक दी गयी है करना ही है। 

लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए (1) वेदाने का रस एवं (2) जावरे का रस 
21 दिन तक पीना आवश्यक लगता है। मूलाधार से नाभि चक्र तक मेरूडण्ड में 
बोनमैरो है। जो नीचे के ब्यालिस लाख योनि का कारण प्रतित होता है। पद्धह वर्ष 
तक स्पीलिन (गुरदा ) रक्‍त बनाती है। इसके बाद बोनमैरो से रक्‍त बनता है। 
जावरे का रस बनाने की विधि - 

सात बड़े गमले में गोबर या बर्मी कम्पोस्ट से मिट्टी तैयार कर भर ले एवं 
उसमें बढ़ियां गेहूं का बीज डालकर रोज अपने हाथ से सिंचन करें। सातवें दिन से 
प्रतिदिन एक गमले से अंकुरित पौधे को जड़ से काट ले एवं उसका रस 21 दिन 
तक प्रतिदिन सुबह के समय सेवन करें। इससे हेमोग्लोबिन कुछ ज्यादा बनता है। 


Sane 
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HATA 

जब भगवान का अवतरण होता है तो पहले प्रकाश पुंज में दिखते हैं, एवं 
जब अन्तध्यान होते हैं, तो प्रकाश पुंज के रूप में ही । 

वह त्वरित बिजली का रूप ही, जो रेणु (यानि न्यूट्रॉन) में भी अगम अथाह 
ऊर्जा लेकर समायी है, वह आपका ही नियात्मक प्रतिबिम्ब है । प्रकृतिप्रदत्त ऊर्जा 
के स्रोत को क्रेन्द्रीत कर लेने की क्षमता, पश्यन्ति वाणी की आत्मा या अवतरीत 
ईश्वर स्वरूप में होती है । 

अर्न्तध्यान होने के सिद्धांत को आइन्सटाइन ने अपने एक सूत्र-“यूनी 
फाइल फिल्ड” के द्वारा अमेरीका को दिया था । 

लेकिन अमेरीका के नौसैनिक बेरे के साथ जब इस प्रयोग को सफलतम 
रूप से किया गया है, तो बहुत भयानक परिणाम सामने आये । 

जब सिद्धांत के अनुरूप समुद्र में एक बड़े नौसेना जहाजी Fs पर सवार 
करीब 30 नौसेना अधिकारियों के साथ समुद्र के किनारे एक मैगनेटिक फिल्ड 
बड़े-बड़े जेनरेटर द्वारा तैयार की गई। 

इसका यह परिणाम हुआ कि पहले तो हरा कोहरा तैयार हुआ, इसके बाद 
ब्लू प्रकाश वातावरण में महसूस हुआ एवं इतना बड़ा जहाजी बेड़ा सभी कर्मचारी के 
साथ गायब हो गया । केवल समुन्दर पर लहरे ही नजर आ रही थी । 

जिसके परिणाम स्वरूप जहाज तो कहीं नहीं मिला। लेकिन दो कर्मचारी 
बहुत दूर के सागर तट पर उपलब्ध हुए। जिनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई 
थी, कि फिर उनके मष्तिष्क को नियंत्रित नहीं किया जा सका। 

चिन्तन है कि अमेरीका के बगल में प्रशान्त महासागर में एक बरबुदा 
त्रिभुज है । जिसमें पानी में या ऊपर आकाश में कोई भी जहाज या जहाजी बेड़ा 
फंस जाता है, तो उसके प्राकृतिक रूप से सक्रिय मैगनेटिक फिल्ड में Ga जाने के 
बाद कोई समाचार नहीं दे पाता है एवं सदा के लिए लुप्त हो जाता है। 

इसीतरह जिस ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) की चर्चा अंतरिक्ष में किया गया है। 
अंतरिक्ष के ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) के तरह ही सागर का ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) के रूप 
में बरमुदा त्रिभुज की स्थिति प्रतीत होती है। ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) के द्वारा ही मनुष्य 
का भी एक लोक से, दूसरे लोक का द्वार खुलता है 
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वैज्ञानिकों ने इसी अन्तध्यान होने वाले सिद्धांत के अनुरूप तीन देशों में 9 
कि०मी० 9%3 =27 किलोमीटर का मशीन तीन भागों में निर्माण किया और तीनों 
मशीन को जोड़ कर जिसका व्यास लगभग 6 मीटर है । एक अन्तरिक्ष के ब्लैकहोल 
की तरह कृत्रिम ब्लैकहोल (अंधबिन्दु) तैयार करने का प्रयोगात्मक रूप तैयार कर 
लिया है। 

लेकिन हमलोग पिछले साल इंडिया टी० भी० पर बराबर हल्ला सुनते रहे, 
कि इस प्रयोग के द्वारा पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। लेकिन इस प्रयोग को दो साल 
के लिए टाल दिया गया । इसमें लगभग पचास हजार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं । 

पृथ्वी अपने कक्ष में तो घूम रही हैं । लेकिन उसके केन्द्र पर अगर 
एक घुँसा के बराबर भी बल लगा दिया जाय, तो पृथ्वी अपने पथ के कक्ष 
से हटकर करोड़ों मील दूर जाकर, किसी नक्षत्र से टकरा सकती है । 

अगर ब्लैकहोल का बनना पृथ्वी के केन्द्र पर हो जायगा, तो वह बल उसे 
किसी नक्षत्र से टकरा सकता है, एवं पृथ्वी का नष्ट हो जाना स्वभाविक है । 

जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे आज्ञाचक्र पर भी ईश्वरीय 
अवतरण के कई रंगो में प्रकाश का आना-जाना नजर आता है। पहले 
काला, फिर हरा, और साधना सध जाने पर प्रकाशवान सूर्य बिन्दु जैसा 
आज्ञाचक्र पर स्थिर हो जाता है । 

कोयला में ही हीरा होता है । लेकिन कोयला का कोई महत्व नहीं है। हम 
हीरा को राजा के मुकुट में या हृदय पर टॉगे गर्व से घूमते हैं । 

होता क्या है, कि कोयला में हजारों वर्ष की प्रतिक्रिया से हीरा के कण निर्मित 
हो जाते हैं जिसका आवर्तनांक बहुत छोटा हो जाता है एवं प्रकाश उसके अन्दर ही 
उसके क्रिस्टल में टकरा कर अन्दर ही वापस होते रहते हैं। जितना हीरा किमती और 
प्रकाशवान होता है, उतना उसका प्राप्त होना दुर्लभ होता है । 

इसी तरह मानव जीवन में कोयले की तरह पड़े संस्कार में जब कुण्डलिनी 
जागरण की अवतरण की प्रतिक्रिया होती है, तो शारीरीक एवं मानसिक एक आभा 
मंडल तैयार हो जाती है । यह आभामंडल हमारे शरीर के कण-कण में कुण्डलिनी 
जागरण की प्रतिक्रिया द्वारा पैदा होती है, शरीर का हरकोशा एक आभामंडल लिए हो 
जाता है। 
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जब अपने आज्ञाचक्र पर आये ईश्वरीय प्रतिबिम्ब के द्वारा अपने शरीर 
के प्रत्येक चक्र पर या शारीरिक व्यवस्था पर दृष्टि डालना चाहते हैं, तो अन्तुर्मुखी 
होने पर चक्रो और शारीरीक व्यवस्थाओं का दर्शन ध्यान में ही होने लगता है । 

हम ध्यान में ही “ मध्यमा ” और पश्यन्ति एवं परा भाषा के ध्यानक्रम 
के अवस्था के अनुसार विश्व स्तर के उच्च स्तरीय आत्माओं से जुड़कर उनके संदेश 
बाहक हो जाते है एवं ज्ञान विज्ञान के अगम सागर से भर जाते हैं। 

पहले ही व्याख्या किया गया हैं, कि गुरु ईश्वर और हमारे बीच के साक्षी 
भाव होते है और पूज्यनीय हो जाते हैं। उसी तरह ईश्वर तुल्य उच्च आत्माओं के 
बीच हम साक्षीभाव ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। इस पृथ्वी के ईश्वरीय संदेश वाहक हो 
जाते हैं और पूज्य हो जाते हैं । हमारे महापुरूष अवतरित एवं दिव्य महापुरूषों द्वारा 
ईश्वरीय संदेश पहुँचाने के माध्यम होने के कारण ही वे ईश्वर हो गये । 


हिंसा 
हिंसा शब्द का क्रियात्मक स्वरूप तो तमस्‌ भावदशा ही है ! 
हम श्वॉस लेने में, भोजन करने में, मल-मूत्र त्याग करने में, रोगाणु का उपचार 
करने में, रास्ते पर चलने में कहीं तो हिंसा से बच नहीं रहे हैं ! सूक्ष्तम्‌ रूप में जीवाणु की 
हिंसा तो होती ही है ! 
अन्वेषण है कि हमारे शरीर में सात करोड़ के लगभग साकारात्मक एवं नाकारात्मक 
जीवाणु हमेशा पलते-मरते रहते हैं। हमारे कामात्मक प्रवृति के स्वप्नदोष या काम-क्रीड़ा में 
करोड़ों जीवाणु अपना प्राण दे देते हैं। 
कुण्डलिनी जागरण की अवस्था में हमारे अधोगमन की थलचर, नभचर की सभी 
कर्मबंधित योनियाँ कुण्डलिनी ताप में भस्म हो जाती है। साधू संत भी तो मानवीय चक्र पूरा 
करने में किसी न किसी रूप में हिंसा करते ही हैं। 
तो क्या यह हमारी हिंसा है ? जो कर्मबंधन पड़ गाँठ डालेगी ? 
नहीं, नहीं ! यह तो ईश्वर की प्राकृतिक गति है ! जिसमें एक के प्राण ऊर्जा से 
दूसरे को जीवन गति मिलती हे। दैत से अद्वैत के अंधबिन्दु पर हिंसा और अहिंसा का तो 
ऋणात्मक एवं धनात्मक स्वरूप एक ही ईश्वरीय शक्ति पुंज में समाकर निष्क्रिय सा होकर, 
हमें साक्षीभाव में ले आती है। 
संत-महात्मा तो करूणा, मैत्री, मुदिता की अवस्था में सुख-दुख, स्वर्ग-नक के 
अहसास से ऊपर हो जाते हैं। प्रकृति में शाश्‍वत नियम है, कि कोई भी ऊर्जा बिनिष्ट नहीं 
हो पाती है। उसके रूपान्तरण स्वरूप से ही सृष्टि चल रही है । 
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शक्त धर्म का परिचय 
चित्र संख्या 57, 58, 59, 60 

महायान के बाद आरम्भ होने वाले यानो पर, शाक्त धर्म का प्रभाव प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है । शक्त मताबलम्बी शक्त धर्म को उतना ही प्राचीन मानते हैं, 
जितना प्राचीन बैदिक धर्म है । प्रत्युत कितने ही विद्वान यह भी विश्वास करते हैं, कि 
इस मत का विकास यद्यपि वैदिक धर्म के प्रभाव से हुआ है, किन्तु उसके बीज प्राकू, 
आर्य समाज में विद्यमान थे । 

तंत्रवाद के अनुसार सृष्टि का उद्भव और विकास, शिव और शक्ति के 
संयोग से होता है । किन्तु शिव, शव और शक्ति प्रेरणा है । शक्ति के प्रेरित होने 
पर ही शिव में गति उत्पन्न होती है । भाव यह है, कि केवल ज्ञान निस्पन्द होता 
है । MAS अथवा चालना, उसमें ऊर्जा अथवा शक्ति से आती है। 

शक्त दर्शन में आदितत्व को मातृ रूप मानने की सामाजिक परम्परा ये हुई, 
कि इस दर्शन के अनुसार नारी मात्र पुज्यनीय समझी जाने लगी । विशेषतः माताओं 
और अविवाहित बालिकाओं का शक्त धर्म में अत्यन्त ऊँचा और पवित्र स्थान है । 
यह साधना मोक्ष की ही साधना है । 

जीव मात्र की शाक्त तंत्र को, तीन कोटियों में विभक्त करता है। सबसे 
नीचे :'पशु” है, जो माया के पास आवद्ध है । उसके ऊपर “वीर” और उससे भी 
ऊपर “दिव्य” जीव की कोटियाँ है। 

कुलार्णव तंत्र के अनुसार आचार सात प्रकार के होते हैं । वैदिक, वैष्णव, 
शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त, और कौल । वैदिक आचार कर्म पर आधरित है । 
वैष्णव भक्ति पर और शैव ज्ञान पर! कर्म-भक्ति और ज्ञान में से किसी एक की 
अथवा तीनों की साधना करने वाला साधक दक्षिण मार्गी समझा जाता है । 


किन्तु वामाचार इन तीनों से भिन्न है | वामाचारियों का विश्वास है, कि वामाचार इन तीनों से भिन्न है । वामाचारियों का विश्‍वास है, कि 


जो चीज मनुष्य को नीचे गिरती है, वही उसे ऊपर भी ले जाती है। 
इसी विश्वास के कारण वाममार्ग में मद्य, माँस, मीन, मुद्रा और मैथुन 


से युक्‍त पंचमकार पूजा का प्रचलन हुआ । जिसमें कितनी ही बुराईया उत्पन्न 
हुई और शक्त धर्म दूषित समझा जाने लगा । परन्तु तंत्रों में इस पूजा का 
रूप गर्हित नही हैं। 
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(1) 


वामाचार शक्त धर्म की अन्तिम साधना नहीं है । इसके आगे “सिद्धान्त” 
और “कौल” ये दो सोपान और हैं । 
तंत्र साधना में दक्षिण मार्गी पंचमकार का शक्त धर्म अधिक महत्व देते हैं। 
अनके अनुसार “पंचमकार” ये है । 


मद्य - 


अर्थ - 


अर्थ - 


माँस - 


अर्थ - 


मीन - 


अर्थ - 


मुद्रा - 


अर्थ - 


युदुक्तं परम ब्रह्म निर्विकार निरंजनम्‌ ! 

तस्मिन प्रमदनं ज्ञानं तन्मद्यं प्रकीर्तितम्‌ !! 

निर्विकार निरंजन परब्रह्म के ज्ञान से उत्पन्न हुआ आनन्द ही 
“मद्य” कहलाता है । (विजय तंत्र) 

व्योम, पंकज, निष्पन्द, सूधापान, रतो नरः । 

मधुपायी समं प्रोक्तास्त्वतरे मद्य पायिनः ।। 

सुधा का पान, जो लोग करते हैं, वे प्रकृत मद्य पान करते है । 
(कुलार्णव तंत्र) 

पुणयापुण्य पशुं तत्वा ज्ञानं खड्गेन योगौवित्‌ | 

परेलयं नयेतू चित्तं मांसमाशी स निगधते ।। 

पूण्य, पाप रूपी पशु का वध, ज्ञान की तलवार से करके, जो जोगी 
मन को ब्रह्म में लीन कर देता है , वही मासाहारी है । 
(कुलार्णव तंत्र) 

मनसादीन्द्रियगणं संयम्यात्म नियोजयेत्‌ । 

स मीनासी भवेदेत्रिनि इतरे प्राणि हिंसका ।। 

मन आदि इन्द्रियों को वश में करके, जो साधक आत्मा में लीन 
हो जाता है; वही प्रकृत मत्स्य भोजी है । अन्य जीव हिंसक हैं। 
अर्थात मछली खाना निषिद्ध है । (कुलार्णव तंत्र) 

सहस्त्रारे महा-महा पद्मे कर्णिकी मुर्दित स्त्रोत | 

आत्मा तत्रैव देवेशि केवल पारदीयम्‌ ।। 

सूर्य कोटि प्रतीकाशं चद्ध कोटि सुशीतलः | 

अतीव कमूनीयश्च महा कुण्डलिनी युतः । 

यस्य ज्ञानो दयस्तंत्र मुद्रा साधक उच्चते ।। 

हे देवेशि ! सहस्दल महापद्म में मुद्रित (वेद) कर्णिका के अंदर 
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(5) aga - 


अर्थ - 


अर्थ - 


अर्थ - 


विशुद्ध पारद के समान आत्मा का निकास है । आत्मा का तेज 
करोड़ सूर्य के बराबर होते हुए भी, करोड़ चन्दों के समान शीतल 
एवं स्निगध है । यह बाते मनोहर और कुण्डलिनी शक्ति से 
संयुक्त है | जिसके भीतर यह आत्मा-ज्ञान उदित होता है, वही 
यर्थात मुद्रा साधक है । (कुलार्णव तंत्र) 
अप्रबुद्धापाशोः शक्ति प्रबुद्धा कौलिकस्य च । 
शक्ति ताँ सेवयेत यस्तु स भवेत रात्रि सेवक : ।। 
आठ पाशो में जकड़े हुए जीव की कुण्डलिनी शक्ति सोई रहती है। 
किन्तु कौल योगी की यह शक्ति जागृत रहती है, वही मैथुन 
सेवक है | (कुलार्णव तंत्र) 
“इड़ा पिंगलयों: प्राणान्‌ सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
तयोस्तु संगमो देवेः सुरतं नाम कीर्तितम्‌ ”।। 
ईड़ा और पिंगला के मध्य प्रवाहित प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना का 
दूसरा नाम शक्ति है। प्राण रूप शिव जीव कहलाता है। सुषुम्ना 
और प्राण के संगम को मैथुन कहते हैं । अतएव कौल साधक के 
विषय में कहा गया है :- 
“अकुल शिव इत्युक्तं कुलं शक्तिः प्रकीर्तिता । 
कुला कुलातु संधायात्‌ निपुणाः कौलिका प्रिये ।। 
अकुल (शिव) और कुल (शक्ति) के संधान करने वाले को कौल 
कहते है । 

मुद्रा 


भारतीय ब्रजयानी साधु, मुद्रा की साधना में लीन रहा करते थे । शक्त तंत्र 
में मुद्रा का अर्थ हाथों को उलट पलट कर बनाया जाने वाला रहस्यात्मक संकेत था 
। लेकिन ब्रजयान (कालान्तर) में आकर उसका अर्थ नारी हो गया । वह नारी जो 
साधक की साधना में सहयोग देती थी । 

्रज्ञोपाय साधना में ऊपाय का प्रतीक तो साधक स्वयं होता था और प्रजा का 
प्रतिनिधित्व कोई नारी करती थी, हाथ को उलट-पलट कर बनाया जाने वाला 
रहस्यात्मक संकेत अनेक प्रकार के हैं । 
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जैसे मत्स्य मुद्रा, योनि मुद्रा, पद्मा मुद्रा, शंख मुद्रा, शंकु मुद्रा, धुनु मुद्रा आदि 
मुद्रा का अर्थ स्पष्ट करते हुए “तंत्रतत्व प्रकाश” में कहा गया है, कि आशा, 
तृष्णा, जुगुप्सा, भय, घमंड, लज्जा, क्रोध ये आठ कष्टदायक मुद्राएँ है। 
सुधिजनों को इन्हें ब्रह्म रूप अग्नि में पका कर सार ग्रहण करना चाहिए । 
ऐसे ही साधक पृथ्वी पर शिव के समान ऊँचा आसन प्राप्त करते हैं। कुलार्णव तंत्र 
के अनुसार देवताओं को मुद्रा (आनन्द) उत्पन्न करने तथा उनके मन को उपासक के 
प्रति द्रवित करने की विधि को, मुद्रा कहते हैं । 
शारीरिक भाव भंगिमा को भी मुद्रा कहते हैं। उपासना काल में साधक अपने 
भावो को प्राण संरचण की ऊर्जा गति में व्यक्त करने के लिए मुद्रा धारण करता है 
मुद्राएँ 108 प्रकार की होती है। पंचमकार के अंतगर्त मुद्रा के संबंध में 
पूज्यपाद तारानन्द तीर्थ ने “'तंत्रतत्वप्रकाश” नामक निबंध में तथ्य पूर्ण विचार, छंदोवद्ध 
भाषा में निम्न रूप से व्यक्त किया है। 
आशा, अरू, तृष्णा, भय, घृणा, मान, लज्जा, कोप, जुगुप्सा ये अष्ट भारी 
कष्टकारी हैं । 
“ब्रह्म रूप पालक में आठों की काय दैवै ! 
तांत्रिक क्रिया-कलाप के जो अधिकारी हैं । 
बार-बार करिके आहार सार ग्रहै वाको ! 
भूतल में दिव्य भावना के जो बिहारी हैं। 
मुद्रा प्रिय माननीय ऐसे भली मंडल में। 
स्व पर भेद-भाव भिन्न अमर पुरारी हैं ।” 
उपयुक्त पद के भवार्थ से स्पष्ट हो जाता है, कि मुद्रा का विशेष अर्थ होता 
है। सामान्य रूप में मुद्रा को नारी रूप में ग्रहण करना, शक्ति उपासना पथ से विचलित 
होना है । (चित्र संख्या 61 में देखें) 
न्यास 
मूल मंत्र द्वारा सिर से पैर तक न्यास कर, फिर प्रणव से तीन बार व्यापक 
न्यास होता है। अपने शरीर के भीतर और बाहर के प्रत्येक अंग में इष्ट-देवता 
और मंत्र का भावनापूर्वक स्थापना ही न्यास कहलाता है। मानव शरीर स्वभाव 
में अपवित्र रहता है। 
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अतः इसे देव पूजा का तब तक अधिकार नहीं हैं, जब तक यह शुद्ध न 
हो जाय! इस प्रकार शारीरिक दोष मिटाने का सर्वोत्तम ऊपाय न्यास है। न्यास कई 
प्रकार के होते है - अंग न्यास, कर न्यास, बहिर मातृका न्यास, अंतर मातृका न्यास, 
बीज न्यास, षडंग न्यास, षोढ़ा न्यास, व्यापक न्यास । 

साधक साधनाक्रम में न्यास करने के बाद मुद्रा का प्रदर्शन करते || न्यास 
में क्रियाशीलता है, और मुद्रा में प्रदर्शन प्रियता । (चित्र संख्या 61 में देखें) 

अतः मंत्र में कोई भी मंत्र न्यास और मुद्रा के बिना सिद्ध नहीं होता । मुद्रा 
का निश्चित रूप है और न्यास इष्ट के अनुकुल विविध रूप एवं स्वर के साथ सम्पन्न 
होते हैं । यही कारण है, कि साधक अपनी साधना में मंत्र और इष्टदेव के अनुसार 
न्यास करके ही, सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं । 

भारत में शक्ति उपासना की परपरा 

मातृ शक्ति की पूजा सनातन वैदिक धर्म की एक महान विशेषता है। माता 
की महिमा के विषय में वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास और नीति ग्रंथो में प्रयाप्त लिखा 
गया हैं। मातु शक्ति के तीन प्रमुख रूप है। कुमारी, सुहागिनी तथा विधवा | 

कुमारी अवस्था में जगदम्बा की प्रकृति रूप में कन्या पूजन की शिक्षा, वेदों 
और शास्त्रों में दी गई है । सुहागिनी पूजा तो कर्मकाण्ड का एक अभिन्न अंग है । 

इतना ही नहीं जिस प्रकार निवृति मार्ग स्वरूप होने के कारण सन्यासी पूज्य 
हैं, उसी प्रकार हिन्दु परिवार में विधवा निवृति की मूर्ति मानी जाती है और पूजा की 
अधिकारिणी होती है। देवी भागवत और चण्डी सप्तशती में कहा गया है, कि समस्त 
विद्या और सभी स्त्रियाँ प्रकृति माता की अंश रूपिणी है :- 
“विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः । 
स्त्रिया: समस्ता सकला जगत्सु” ।। 
शक्ति तत्व का अन्तित 

इस विशाल सृष्टि की रचना, संचालन और नियंत्रण करने वाली अदृश्य 
अलौकिक एवं रहस्यमयी शक्ति को ही ! 

अध्यात्म ईश्वर की संज्ञा से विभूषित करता है और भौतिक विज्ञान प्रकृति 
की संज्ञा देता है। दोनो में केवल नाम का अंतर है, गुण और महत्व में अंतर नहीं 
है । ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग भी, अब 
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इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है, कि मानवीय ज्ञान-विज्ञान और क्षमता 
से परे कोई अदृश्य शक्ति वर्तमान है । जो इस ब्रह्माण्ड को संचालित तथा नियंत्रित 
रखने में सतत्‌ क्रियाशील रहती है । 
शक्ति महापुराण के प्रथम स्कंध में कहा गया है, कि “शक्ति ही जीवन है, 
शक्ति ही शान्ति है, शक्ति ही आश्रय है और शक्ति ही सर्वश्व है!” संसार में जो कुछ 
भी है, उसमें परमात्मा रूपी महाशक्ति ही अनेक शक्तियों के रूप में क्रीड़ा कर रहीं 
है । दया, क्षमा, नीद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, तृप्ता, भक्ति, श्रधा, धृति, मति, पुष्टि, 
शान्ति, कीर्ति, लज्जा, माया आदि इसी महाशक्ति की शक्तियाँ हैं। 
यही वाणी विद्या,.सरस्वती, सावित्री एवं गायत्री है। यही सूर्य की प्रभा शक्ति 
और चन्द्रमा की सुधामयी ज्योत्सना है। यही अग्नि की दाह शक्ति, जल की शीतल 
शक्ति एवं घरा के रूप में धारणा और धैर्य शक्ति है । 
पुरूष और प्रकृति इस अलौकिक शक्ति के दो रूप हैं । ये दोनो पितु शक्ति 
और मातृ शक्ति के प्रतीक हैं । इन दोनो शक्तियों के नहीं रहने पर मानव जाति, 
जीव-जंतु, वनष्पतियाँ, ग्रह, नक्षत्र आदि सृष्टि की सभी ऊपादानो का अस्तित्व समाप्त 
हो जायगा । सभी जड़ एवं चेतन पदार्थो का उद्भव एक ही स्रोत से हुआ है | 
सभी एक ही चिन्मय शक्ति के विभिन्न रूपान्तरण हैं । यही भारतीय वेदान्त 
दर्शन का मूल सिधान्त है । हिन्दु धर्म की यह विशेषता है, कि इसमें ईश्वर की सत्ता 
को कई भागो मे बॉट दिया गया है । 
जिनके नाम हैं- ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वरीय शक्ति जिसे प्रकृति कहती है,ये 
तीन गुणोवाली होती है - सत्व, रज्‌, तम्‌ । संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है 
जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो | 
इस प्रकार सृष्टि की रचना, पालन, पोषण और नियंत्रण एवं संहार करने 
की ईश्वरीय क्षमता को ही हम शक्ति के नाम से सम्बोधित करते हैं । 
यही कारण है, कि भारत में शक्ति की ऊपासना आदिकाल से होती रही है 
| इसका प्रमाण हडप्पा एवं मोहन जोदड़ो है। विश्लेषण से ऐसा प्रमाणित हुआ है, कि 
आर्यो के आगमण से लगभग चार हजार वर्ष पूर्व की अवधि में सिंधुघाटी क्षेत्र में बसे 
भारतीय लोग, शिव एवं शक्ति की ऊपासाना करते थे । वेदों और उपनिषदों में भी 
महाशविति की अराधना की गई है | 
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पुराणों में देवी भागवत में शक्ति की महिमा पर बिस्तृत प्रकाश डाला गया 
है । महाभारत में देवी का कथन है :- मैं ही ब्रह्मरूप से जगत की सृष्टि करता हूँ, 
तथा अपनी इच्छा के वश होकर महारूद्र रूप में अंत में, संहार करती हूँ । 
सृजामि ब्रह्म रूपेण जगतच्चरा चरम्‌ । 
संहरामि महारूद्र स्पेणान्ते निजेच्छया ।। 


सहयोग से 
पंडित श्री महेश्वर झा 
संस्कृताचार्य एवं ज्योतिषाचार्य 
समधपुरा, बहेड़ी 
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मतस्य मुद्रा गदा मुद्रा 
शंख मुद्रा योनि मुद्रा 
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संकल्प्रचल 

मेरा कर्मक्षेत्र हो, या युद्ध का मैदान हो, या साधनामय जीवन हो ! 
संकल्पबल एवं मानसिक दुढ़ता ही हमारी प्रखरता की आधार शिला है | कायर 
और डरपोक मनुष्य तो हमेशा अधमरा क्या ! मृतवत्‌ ही हैं । लक्ष्यहीन जीवन 
सागर में थपेड़े खाती न्तैया की तरह है । जो कब डूब जाय क्या भरोसा ! 

जिस तरह सूर्य के बिखरे किरण को हम लेन्स द्वारा केन्द्रीत 
कर भयंकर ताप पैदाकर, कुछ भी जला डालते हैं । वैसे ही हमारा 
केन्द्रीत मन जब आज्ञा चक्र पर केन्द्रीत हो, faq शक्ति के प्रवाह में आ 
कर, आत्म शक्ति का स्वरूप लेती है, तो उसका केन्द्रीत संकल्पशक्ति 
कुछ भी अविश्वनीय काम कर सकती है एवं जीवन के परम उत्कर्ष को 
प्राप्त कर सकती है । 

हमारे केन्द्रीत आत्म शक्ति की ऊर्जा का ताप, हमारे कथित ईश्वर भी 
नहीं सहन कर सकते ! उन्हें भी संकल्पबल एवं केन्द्रीत ऋषियों द्वारा श्राप या 
आशिर्वाद का प्रतिफल भोगना पड़ता है एवं लाखों वर्ष के जन्म-मृत्यु के चक्रवात 
में पड़कर, उस केन्द्रीत शाप या आशीर्वाद का चक्र पूरा करना पड़ता है | 

बन्धुओं | 

दृढ़ संकल्पबान बनो ! क्योंकि तांत्रिक, पद्धति या योग पद्धति 
या कर्मक्षेत्र का कोई भी जिम्मेदारी का काम बिना संकल्पशक्ति के हो 
ही नहीं सकता ! तुम्हारा संकल्पशक्ति ही तुम्हें नर से नारायण बना 
पायेगा और ईश्वरीय कील की परिधि के पकड़ में आ पाओगे ! 

संकल्पशक्ति का केन्द्र तो नाभिकुण्ड है | लेकिन आज्ञा चक्र जहाँ मन 
का राज्य हैं, वही संकल्पशक्ति का केन्द्र बिन्दु है । तुम्हारा मनःशक्ति पर सधा 
संकल्पशक्ति ही चित्‌ शक्ति का रूप लेकर आत्म शक्ति का रूप ले लेती है । 

प्रकृति का असंभव दिखने वाला सिद्धान्त भी तुम्हारे साध्य के सिद्धान्त 
पर दृष्टिगोचर होने लगता है । तुम्हारा संकल्पशकिति तुम्हें इस विशाल जनसमूह 
से अलग-थलग कर, पूजनीय एवं आदर्शवान व्यक्तित्व दे पाता है । 
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संध्या 

हमारे जीवन में संध्या की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हैं। संध्या मतलब 
सांधकाल! ध्यान से उपलब्ध समाधि भी एक संध्या है; जहाँ आत्मा और परमात्मा 
का मिलन होकर, साधक दिव्यआत्मा हो जाते है! 

मेरा जन्म भी समाधि और जीवन के बीच की संध्या है। गर्भ में भी हम 
तामसिक समाधि की अवस्था में होते हैं। हमारी मृत्यु भी समाधि अवस्था में होती है। 
समाधि तो एक आयोजित मृत्यु है! 

लेकिन वास्तविक मृत्यु में भी जीवन और मृत्यु का संधिकाल होता है। 
हमारी मृत्यु के बाद का जीवन भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संधिकाल की 
संध्या ही तो है ! विवेक और अविवेक की लड़ाई जब आज्ञा चक्र के सिंहासन पर 
बैठे मन द्वारा इन्द्र पैदा करती रहती है; तब ध्यान में आज्ञा चक्र के केन्द्र बिन्दु 
पर केन्द्रीत हो जाना संध्या ही तो है ! 

संध्या अर्थात संधिकाल, एक अलग आयाम को जन्म देती है। 
स्त्री-पुरुष की काम-कला जब साम्यावस्था में या सहजता में आती है, 
तभी पुत्र-पुत्री को प्राप्त कर सृष्टि की श्रृंखला बनती है। 

जब बचपन हमें छोड़ती है, तो युवावस्था हमारा दामन थाम लेती 
है, वह संधिकाल संध्या ही तो है! 

सुबह की बेला छंटते ही सूर्य की लालिमा आकाश पर छा जाती है एवं 
सूर्यास्त होते ही, चन्रमा की शीतल चांदनी पृथ्वी पर फैल जाती है, यह प्राकृतिक 
मिलन संध्या ही तो है! 

गायत्री जाप में सुबह मे नाभिकेच्ध के सामने माला जपी जाती है, दोपहर 
में अनाहत के सामने एवं शाम में आज्ञा चक्र के सामने; लेकिन नाभिकेद्ध, अनाहत 
और सहस्त्रार के बीच में अनाहत पर शक्ति ऊर्जा का केन्द्र बनने का संधिकाल, 
संध्या ही तो है! जब-जब भगवान की आरती उतारी जाती है। 

जो प्रत्येक पहर का संधिकाल होता है! तो प्रत्येक संधिकाल जो संध्या ही 
कहा जाता है! साल में प्रति तीन माह पर ऋतु परिवर्तन होता है। उस समय पृथ्वी, 
सूर्य के एक नियमित डिग्री पर चली आती है एवं सूर्य वल्य से नौ देवियों के रूप 
में प्रतिविबित शक्तिरूपा रश्मियाँ प्रथ्वी के वातावरण के मैगनेटिक फिल्ड में दौड़कर, 
एक अलग ऊर्जा का वातावरण तैयार करती है। 
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जिसमें तांत्रिक भी अपनी तंत्र विद्या की सिद्धि करते हैं। 

अंतरिक्ष और समुद्र में भी जहाँ दो गुरूत्वाकर्षण का समभार हो 
जाता है, वह संध्या ही तो है! हमारे बोलने से पहले मन में विचारधारा 
उठती रहती है और बोलते-बोलते फिर भूतकाल में चली जाती है! वह 
बोलने का क्षण हमारा वर्त्तमान है, जो संध्या ही तो है ! 

संधिकाल यानि संध्या प्रकृति की दो क्षमताओं का मिलन हैं। 
उसका परिणामी फोर्स एक अलग ऊर्जा का क्षेत्र बनाती है एवं बराबर 
नया आयाम देती रहती है। 

स्त्रियों का अनाहत बहुत मजबूत होता है! इसलिए प्रकृति में शक्तिरूपा 
देवियाँ, इस अनाहत के संध्याकाल की प्रतीक हैं। दया, प्रेम, करूणा, हिंसा, अहिंसा, 
आनन्द, दुख, झूठ और सत्य की साम्यावस्था, करूणा, मैत्री, मुदिता हमारे जीवन को 
भवसागर से पार उतारने के लिए संधिकाल है, यानि संध्या ही तो है ! 

हमारी जन्म-मृत्यु के मध्यास्थ बिन्दु पर, जन्म समाधि एवं मृत्यु 
समाधि, संध्या ही तो हैं ! कुण्डलिनी जागरण की स्थिति में स्वाधिष्ठान 
और नाभिकुण्ड के मध्यस्थ बिन्दु के ताण्डेन बिन्दु पर, कामात्मक 
साधना द्वारा काम-ऊर्जा एवं ध्यानात्मक साधना द्वारा ध्यान से प्राप्त 
शक्ति ऊर्जा का समन्वय बिन्दु, संध्या ही तो है ! 


विषयवस्तु से सम्बंधित कुछ उत्कृष्ट पुस्तके :- 
आचार्य रजनीश पं० अरूण कुमार शर्मा- 
1. सम्भोग से समाधि आस्था प्रकाशन वाराणसी 
2. कुण्डलिनी और सात शरीर (1) कुण्डलिनी शक्ति 
3. कुण्डलिनी और तंत्र (2) तीसरा नेत्र - 2 भाग में 
सुरेन्द्र नाथ सक्सेना अदभूद विद्युता का प्रमाण देती लगती है 
(७ गय पत्ता शान्ति कुंज हरिद्वार-पंडित श्री राम शर्मा 
: कुण्डलिनी महाशक्ति एवं उनकी संसिद्धि 


Slo नारायण दत्त माली । 


1. प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म स्वामि योगेश्वरा नन्द सरस्वति 


1. आत्म विज्ञान 

2. प्राण विज्ञान 

3. दिव्य ज्योति विज्ञान 

योग निकेतन ऋषिकेश (उत्तराखंड) 
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तृप्ति 

तृप्ति की परिभाषा तो हमारे प्यास की नींव पर ही खड़ी है । हर बिन्दु 
को कितना भी काटे दोनो छोड़ तो पैदा होगा ही ! एवं एटमिक इर्नजी के रूप पकड़ने 
के बाद भी, मध्यबिन्दु निक्युलियर स्वरूपा ईश्वरिय केन्द्रीभूत ब्रह्माण्डीय ऊर्जा का 
स्रोत समाहित मिलेगा । इसलिए प्यास के अतृप्ति का मध्यस्थ बिन्दु ही हमारी तृप्ति 
का मूल कारण है । 

ईश्वर की हम संताने हैं ! वे हमेशा अपने, दया, प्रेम, करुणा के सम्बल 
से हमें जोड़े रहते हैं । हमारी जन्म-मरण की श्रृंखला इस तृप्ति की प्यास में परिधि 
में घूम रही है और प्यास की तृप्ति मनुष्ययोनि में ही सम्भव है । यह प्यास न ऊपर 
की योनि में बुझ सकती है और न नीचे की योनि में बुझ सकती है । 

ईश्वर को सृष्टि भी चलानी है ! इसलिए जन्म-जन्मान्तर की लाखों योनियों 
के जीवनशैली को इस अवश प्यास में, जो काम ऊर्जा के रूप में है, प्रत्येक प्राणिमात्र 
में संकलित हो रहा है । 

हमारे प्राण ऊर्जा को अधोगति में प्रवाहित कर कामक्षेत्र के सारे Hat 
के TAY, स्वभाव-स्वरूपा-घृणा, द्वेष, अहंकार में केन्द्रीत कर रहा है । जबकि 
इसके रजस्‌, एवं सतज्‌ स्वभाव में प्रवाहित होने की सारी सम्भावनाएँ हममें सतत्‌ 
मौजूद है । 

कामक्षेत्र में प्राण ऊर्जा का संकलित प्रवाह, प्रकृति में आवा-गमन को 
कायम रखने की प्राकृतिक दशा है। जो आज्ञाचक्र पर मन के सिंहासन पर बैठने 
की बहिर्मन की भावदशा है । 

जबकि हमारे धारणा, ध्यान, प्रेम, आस्था विश्वास के द्वारा अन्तर्मन के 
मित्रवत्‌ केन्द्रीभूत होने पर तृप्ति की भावदशा में परमानन्द होने की सारी व्यवस्था 
है । जो हमें साधना के प्रयत्न से प्राप्त करना होगा । 

हम अपने किसी भी प्रवृति को दबा लेते हैं, तो वह हमारे कर्मबंधन पर 
गाँठ डाले चली जाती है । और इसी अतृप्त प्यास की तृप्ति बिन्दु पर आने के 
लिए-थलचर, जलचर, नभचर, मनुष्योनि, देवयोनि, सिद्धयोनि, ऋषियोनि की 
जन्म-श्रखंला कायम होती रहती है | 

बारह वर्ष की आयु में ही अष्टावक्र जो ऋषि के श्रेणी में आते हैं । 
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विदेह राजा जनक को जो ज्ञानात्मक वाद-संवाद के स्वरूपा उपदेश दिया, 
वह इस तृप्ति की परिभाषा को बहुत स्पष्टरूप से उजागर करता है । जब विदेह 
राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि ईश्वर तत्व को प्राप्त कर उसमें समाहित होने 
के क्‍या उपाय हैं ” 

तो अष्टावक्र ने कहा कि “तुम अभी के अभी ईश्वरतत्व में समाहित हो 
सकते हो ! जरूरत है तुम्हारे तृप्ति की भावदशा में समाधिस्थ होने की ।” 

वास्तव में ईश्वर को हम कहाँ ढूंढ़ने जा रहे हैं ! वह तो जन-जन 
एवं कण-कण में अनुप्राणित हो रहा है | जरूरत है ! हमारे तृप्ति की 
भावदशा की, जो समाधि का भी कारण है । 

काम, क्रोध, लोभ, मोह का रूपान्तरित स्वरूप ही दया, प्रेम, क्षमा, करूणा, 
मैत्री मुदिता के रूप में हमारे प्राण ऊर्जा को उर्ध्वगति दे देता है । वगैर पहले छोड़ 
के उपस्थिति के, हम दूसरे छोड़ को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं । दोनों का समतुल्य 
मिलन हमारे तृप्ति का कारण हो, हमें ईश्वरीय मूल में अवस्थित कर सकता है | 

यह धन-विद्युत एवं ऋण विद्युत के रूप में समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है और 
समस्त ब्रह्माण्ड स्वरूपा हमारे शक्ति और शिव के रूप में प्रत्येक नर-नारी में व्याप्त 
है । इन्हीं ऋण-विद्युत एवं धन विद्युत का प्रवाह स्त्रैण एवं पुरुषत्व के केन्द्र बिन्दु पर 
काम-कामेश्वरी की क्रीड़ा लीला में धारणा, ध्यान, प्रेम और समाधि की अवस्था में 
तृप्ति होने का मूल कारण है और हमारे मुक्ति का भी मूल कारण है। 

हमारे दस इन्द्रियों का राजा बहिर्मन हमारे भौतिक जगत की 
उपलब्धियों के प्राप्ति के लिए तरंग मारता रहता है और हमारी मानसिक 
दशा में एक अन्धी दौड़ की गति पैदा किये रहता है । 

हम सम्राट होकर भी एक अतृप्त प्यास में अपनी दौड़ लगाये 
चले जाते हैं । अंतोगत्वा इस शरीर की इहलीला समाप्त होने तक इतना 
कर्मबंधन की गाँठ फिर से अपने जन्मों पर कायम कर लेते हैं, कि हमारी 
असंख्य योनि की acer फिर परिधि में घूमने लगती है । 
जबकि सम्राट भी पिछले जन्म के योग से चुके योगी होते हैं एवं चौथे 
शरीर से उत्पन्न एक उच्च आत्मा के श्रेणी में आकर मनुष्य तन में जन्म 
लेते हैं । 
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बिश्व विजेता की चाह वाले सिकन्दर ने, मरने के बाद अपने दोनों खाली 
हाथ को बाहर रखकर जन-जन को संदेश देना चाहा, कि हम मुट्ठी बाँध कर भरे 
हाथों से जन्म लेते हैं, लेकिन अपने कर्मी से सारी अन्तर्मन की उपलब्धियों को छोड़ 
खाली हाथ दुनिया को छोड़ देते हैं । 
मन से लड़ाई करके कोई नहीं जीत सकता ! जबकि धारणा, 
ध्यान, प्रेम समाधि भी मन की मित्रवत्‌ स्थिति में अन्तर्मन के सिंहासन 
पर बैठकर अनन्त का सम्राट हो जाने का एक ईश्वरीय सिद्धान्त है। जो 
हमारे संस्कारगत प्रयत्न से ही हमें प्राप्त हो सकता है । 
इसलिए बन्धुओं ! 
हमारी दस इन्द्रियों में स्वाद, रसना, स्पर्श से अतिरेक व्यक्तिरेक 
एंव घृणा, द्वेष, अहंकार से भौतिकी अतृप्त, जो हमारे जीवन शैली को 
एक अवश प्यास में दौड़ा रही है, उसके प्रत्याहार की मानसिक स्थिति 
की भावदशा पैदाकर, तृप्ति की भावदशा प्राप्तकर, इहलोक और परलोक 
दोनों को सुधार-लेना है ! 
विश्वास 
वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम किसी के आन सके ! 
विशवास किसी को दे न सके, विश्वास किसी का पा न सके | 
पड़ा रहा जीवन घट रीता, हृदय किसी का कभी न जीता ! 
धर्मक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र मे, झुटलाई रामायण, गीता ! 
जो बात हृदय की कर न सके, जो प्यार बात की सून न सके ! 
आजीवन ही स्वार्थ साधना, परहित की जागी न कामना ! 
वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम किसी के आ न सके ! 
नहीं समझने दिया अहं ने, कभी किसी की दिव्य भावना ! 
मानव दर्द भरे जंगल में, साथ किसी का दे न सके ! 
धर्म, कर्म का मर्म न जाना जीवन पथ नहीँ पहँचाना ! 
बुनता रहा व्यर्थ ही निशी दिन, कुण्टाओं का ताना-बाना ! 
ज्ञान स्रोत के पास बैठकर, परम शान्ति को पा न सके ! 
वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम कसी के आ न सके ! 


(प्रहलाद) 
१७६७ 
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झूठ 

कहते हैं झूठ के पंख नहीं होते ! दृश्यमान जगत में तो उसकी दौड़ बहुत 
लम्बी लगती है! लेकिन वह परकटे पंक्षी के पंख की तरह दिशा बदलते चलता है। 
झूठ की नींव बहुत अन्दर तक जा नहीं सकती ! एक झूठ को बचाने के लिए कई 
झूठ का सहारा लिया जाता है। 

हम इस स्थूल जगत में झूठी जिन्दगी ही तो जी रहे हैं! अपने ऊपर आदर्श, 
सम्मान का मुखौटा ओढ़े, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक होने का दम्भ भर रहे हैं ! 

हम भी अपना दम्भ छिपाने के लिए अहंकारी एवं स्वार्थी समाज के नायक 
को अपना हितकारी मान रहे हैं। 

हमको भी तो अपने दम्भ की तुष्टि चाहिए ! हम झूठ के परिकोटा में 
कायरता को अपना स्वाभिमान मानते हैं। बगेरी और शुतुरमूर्ग जैसे बंदूक जैसे खाली 
टीन की आवाज सुनकर, अपना सर मिट्टी के ढ़ोकों में छुपा लेता है और समझता 
है, कि हमने अपना जीवन बचा लिया। लेकिन शिकारी उन्हें चून-चून कर मिट्टी के 
ढ़ोकों से बाहर निकाल कर भक्षण कर लेता है। 

उसी तरह हम मानव संस्कृति के ऊँचे प्राणी अपनी कायरता में झूठी 
जिन्दगी जीने का असफल प्रयास करते रहते हैं। हम अपने दम्भ, अपने अहंकार 
में अपने को समाज, परिवार में सबसे ऊँचा दिखाने का प्रयास करते हैं। 

जबकि हम समाजिक, पारिवारिक परिस्थितियों से शुतुरमूर्ग एवं बगेरी की 
तरह मुँह छुपाकर अपने को बचाना चाहते हैं एवं अपने को बचा मान लेते हैं। भला 
जो परिस्थितियां हमारे सामने आयेगी, उससे कैसे बचा जा सकता है! 

हम झूठ का चादर डालकर उसकी वास्तविकता ढक सकते हैं ! एक झूठ 
के लिए हमें सैकड़ों झूठ बोलना पड़ सकता है और सैकड़ों झूठ से परिस्थितियां तो 
दूर होगी नहीं ! 
हाँ ! हमारी आत्मा, हमारी अन्तरात्मा के झूठे परिकोटा के भार 
से, परत दरपरत दबती चली जायेगी। झूठ तो मृत्युवत्‌ है। वह हमेशा 
मरती रहेगी। 

लेकिन सत्य को मारा नहीं जा सकता। वह तो दिव्य प्रकाश की 
तरह अनन्त तक अपना प्रकाश फैलाये हुए है। 
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सत्य को जिन्दगी जीने में हमारी सहजता, हमारी सादगी हमें 
आनन्ददायक स्थिति में सुखमय जीवन जीने की कला सीखाती है। हम 
अपनी सत्यता में अपने आप में केन्द्रीत होकर, ईश्वरीय कील की ओर 
अपनी परिधि बना लेते हैं। 
हमारा सत्य जीवन, ध्यान की एकाग्रता में हमें अन्तरमुखि कर 
देता है एवं प्रतिभाषित सत्य में हम अपने आत्मावान होने का दम्भ भर 
सकते हैं। 
: सिनेमा के पर्दे पर या दूरदर्शन में हम केवल झूठी कहानी एवं झूठे दर्शन 
में अपने आप को उलझाये रहते हैं और झूठी जिन्दगी के परिकोटा को मजबूत करते 
रहते हैं। 
हम पर्दा पर जो हसीन वादियां, एवं प्रेमपूर्ण वातावरण को देखते हैं, उसको 
दिखाने के लिए अभिनेता को कितनी बार महीनों मेहनत करके स्वाभाविक दृश्य 
बनाने का प्रयत्न करना पड़ता है। 
हम पूरे मनोयोग से उस दृश्य को देखते हैं एवं अभिनेता के अभिनय को 
सत्य मानकर रोते, हंसते, खिलखिलाते रहते हैं। लेकिन उन चित्रपट पर सिवाय झूठी 
जिन्दगी, झूठे प्रेम प्रदर्शन, झूठी मार-धार एवं दबंगता के अलावे तो कुछ होता नहीं 
है। उन प्रेम और सत्य का दर्शन कराने वाले का, स्वयं का जिन्दगी बिल्कुल खोखला, 
झूठ के आवरण से भरा एवं सत्य से कोशों दूर रहता है। 
जिस तरह हम कर्मबंधित योनिगत श्रृंखला में व्यालिस लाख योनि में भ्रमण 
करते हैं, उसमें यह झूठी जिन्दगी से प्राप्त अभिलाषा झूठा प्रेम प्रदर्शन, हमारी हिंसा, 
हमारी दम्भ ही तो, इसकी परिधि को कायम करता रहता है। 
पल-पल के ईर्श्या, देश, घृणा, प्रेम, अहिंसा, सत्य का संवेदनशील अनूभूति 
हमारे मस्तिष्क के मेम्बरान सेल (यादास्त कोशा) पर अंकित होता रहता है। जो 
हजारों जन्म तक हमें खदेरता रहता है एवं थलचर, जलचर एवं नभचर के योनियों 
का कारण बनता है। 
झूठ बोलकर केवल पृथ्वी तत्व के भारीयतत्व को कर्मबंधन पर डाला जा 
सकता है। जो हमारे अन्तरमन को बिल्कुल धूमिल कर देता है। आत्मा-काम, 
क्रोध, लोभ, मोह के परिकोटा में घिरकर आत्मप्रकाश को बाहर आने ही नहीं देता। 


(242) 


जब आत्मप्रकाश की ज्योतिर्मय शक्ति हमारी शुक्राणुओ, कोशाओं, नाड़ियों 
को नहीं मिलती है; तो आत्मावान नर-नारियों की सूक्ष्म जगत की आत्माएं हमारे रज, 
वीर्य के संवेदनशील मिलन पर, हमारी कोख में कैसे आकर्षित हो सकती है! 

इस झूठ की परिकोटा ने हमें हिंसा, देश, घृणा, अहंकार की परिधि मजबूत 
कर, बारह सौ साल तक गुलाम बनाकर रखा है। लेकिन अब समय ने करवट ले 
लिया है। हम आजाद देश के संतान तो हैं ! लेकिन मानसिकता की आजादी के लिए 
झूठ की परिकोटा से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए | 

सत्य हमेशा ज्योतिर्मय प्रकाशवान ईश्वर का HAH है। उसमें ही समाहित 
होकर, हम इस असार जिन्दगी के दुःख और ताप से बच सकते हैं। 

इसलिए बन्धुओं | 

अपनी आत्म चेतना को झकझोड़ो ! 

असत्य की जिन्दगी कभी तुम्हें शान्ति नहीं दे सकती है। 

असत्य हमेशा बहिर्मन की स्थिति है। लेकिन सत्य तो अन्तर्मन का दिव्य 
सिंहासन है। बगैर इस सत्य के सिंहासन पर बैठे तुम आत्मदर्शन कैसे 
कर सकते हो! सत्य के लिए कहीं दूर तो जाना नहीं है, वह तो तुम्हारी 
मनःस्थिति का अन्तकरण परिवर्तन ही तुम्हें सत्य के रास्ते पर डाल 
सकता है। 

इसलिए अपनी छोटी-छोटी आदतों में भी सत्य बोलने एवं सत्य 
का दर्शन करने का अभ्यास डालो! तुम्हारा यह छोटा सत्य में जीने एवं 
बोलने का छोटा प्रयत्न ही, तुम्हें आत्मावान करने की नींव बनेगी। 

क्योंकि पहाड़ में बड़ी ताकत नहीं होती! वह तो gel के भांति 
खड़ी रहती है। लेकिन परमाणु (महारेणु) में ब्रह्माण्ड के नियोजन की 
ताकत होती है। और वह महारेणु तुम्हारे अन्तरात्मा में ही तो छुपी बैठी 
है! तुम्हें असत्य के इस धूमिल प्रकाश जैसे गर्दे को झाड़ देना है ! असत्य 
से कभी भी कल्याण एवं आत्मकल्याण नहीं हो सकता ! 

हमारे देश के सैकड़ों साल पीछे जाने का कारण हमारा असत्य की नींव 
पर खड़ा, राजतंत्र एवं अभिनेता सदृश्य राजनेता का असत्य चरित्र एवं असत्य 
भाषण ही तो है! मरी अन्तरात्मा से न देश का विकास है और न आत्मकल्याण है! 
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सत्य में जाने के लिए सूक्ष्म शरीर की गति में जाकर, आत्म शरीर में 
आत्मकेन्द्रीत होना पडेगा । क्रोध, ईर्श्या, अहंकार, हत्या के दावानल से दूर होकर, 
शान्ति के दिव्य राज्य में प्रवेश हेतु, हमें फिर से अर्जुन और कृष्ण के जीवन में 
झांकना होगा ! एक हाथ में गीता जैसे दिव्य ग्रन्थ का उद्भाषण तो दूसरे हाथ में 
कृष्ण जैसे महारथी का सुदर्शन चक्र का प्रतीक हमारा मानव जीवन हो! 
आज की शिक्षा पद्धति हमें केवल इस स्थूलगत के परिवेश में, कैसे जीवन 
यापन किया जाय, उसपर आधारित है। 
लेकिन हममें ज्ञान के विकास के लिए अन्तरात्मा पर पड़े धूल-धमाल को 
झारने के लिए, इस असत्य शिक्षा पद्धति में अन्तरात्मा तक पहुंचने के लिए- “ऊँ 
का ध्यान, प्राणायाम, सहजता एवं काम शक्ति का अपरमित शक्ति का परिचय 
आवश्यक है। 
ताकि हम एक आत्मावान नर-नारी का स्वरूप ले, फिर से इस भारतवर्ष 
को राम, कृष्ण, अर्जुन, गौतम, महावीर, गांधी, इन्दिरा गांधी जैसे आत्मावान 
नर-नारी के आहूलादित संयोग को, शिव के जटा में गंगा प्रवाह के रोकने की क्षमता 
की तरह थाम Ah | 
हम डी०जे० साउण्ड एवं शो एवं लुमिये (इलेक्ट्रोनिक ध्वनि और प्रकाश 
का प्रदर्शन) के ज्योतिर्मय प्रकाश को जीवन का प्रकाश मान, आनन्दित होना चाहते 
हैं। 
लेकिन यह तो हमारे असत्यमय जीवन का अंधकारमय अंधेरी रात एवं 
शब्दशोर का शब्दभार है। जो ज्यातिर्मय सत्य के प्रकाश एवं आनन्दातिरेक के भावमय 
निःशब्द ध्वनि तरंग से कोसों दूर ले जाकर, भटकाव के सांसारिक दलदल में हमें 
फंसाती है। हम अपनी ही हड्डी का मांस और रक्‍त चूस-चूस कर अपने लिए नर्क 
का दरवाजा खोल लेते हैं। 
एक शराबी तो शराब पीकर, कुछ आत्मतत्व के संग्रहालय में प्रवेश He 
कुछ सत्य भी बोल लेता है। लेकिन असत्य का शराब तो, हमें बेहोश जिन्दगी के 
मदहोश वातावरण से निकलने ही नहीं देता ! 


Bike 
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दूरंगी छोड़ दे! 

मनुष्य-जीवन तो, उपलब्धियों के भंवर में फसा दो राहें पर खड़ा है। हम 
अनुवांशिक, क्रम का मशाल थामें करोड़ों वर्ष से व्यालिस लाख योनि के भंवर से 
ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं! हम अपनी आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास 
की व्यवस्था में ही, सारा मनुष्य जीवन व्यतीत कर लेना चाहते हैं। 

जबकि हमारे मनुष्य जीवन की अनन्त सम्भावनाएँ हैं ! नाभि, जो स्थूल 
शरीर की व्यवस्था का केन्द्र है। उसी तरह भौतिक सुख सुविधा एवं शारीरिक 
स्वाध्याय का केन्द्र, स्थूल शरीर है; जिसमें भूख-प्यास, विषय-वासना से तृप्ति की 
व्यवस्था है। 

सूक्ष्म शरीर, जो मनुष्य शरीर के व्यवस्था द्वारा बचें-इच्छाओं, 
क्रोध-लिप्सा, ज्ञान-विज्ञान इत्यादि के शरीर हैं। कर्मबंधन से बंधा सूक्ष्म 
शरीर, भोग का ही शरीर है। लेकिन दोनों में नाभिकुण्ड और नाभि 
चक्र की तरह, अलग-अलग केन्द्र होने के बावजूद भी अनोनाश्रय 
सम्बन्ध है। 

बिना प्रेतत्व प्राप्त सूक्ष्म शरीर के, ईश्वर भी मनुष्य योनि तक नहीं आ 
सकते हैं। बिना मनुष्य योनि प्राप्त किये, हम व्यालीस लाख योनि में भी नहीं जा 
सकते हैं। 

सूक्ष्म शरीर ही, स्थूल शरीर और कारण शरीर का पूल है। जहां से ही 
हम अपनी यात्रा शुरू करके, आत्मस्वरूपा हो चिदानन्द हो सकते हैं। 

परमाणु व्यवस्था में भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन (-) ऋण विद्युत 
और प्रोटॉन (+) धन विद्युत सक्रिय रहता है । लेकिन नाभिक (न्यूट्रॉन) धन विद्युत 
और ऋण विद्युत की सारी व्यवस्था लिए, पूर्ण ऊर्जावान होकर भी निष्क्रिय रहता 
है। 

उसी तरह मनुष्य जीवन भी नाभिक की तरह, परमात्मा की 
सारी अनन्त व्यवस्था लिए, हम निष्क्रिय गवां देना चाहते हैं! हम धन, 
वैभव, स्त्री, मोह, क्रोध-लोभ की अनन्त पिपाशा में फंसे अपनी गरिमा 
को भूले चले जा रहे हैं। जो हमारी मानव जाति की क्रोधात्म पिपाशा 
का प्रतीकात्मक स्वरूप ही है! 
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चंगेज खां जब शहर में निकलता था, तो लाखों बच्चे का सर काटकर 
झंडे की तरह जुलूस निकाल कर चलता था । उसका कहना था, कि हमारे अत्याचार 
को दुनिया याद करेगी! तांत्रिक, मांत्रिक, सिद्ध पुरूष भी कामवासना एवं हिंसक रूप 
का सहारा पकड, कुण्डलिनी जागृत कर, मनुष्य योनि से ऊपर की योनि-हाकनी, 
काकनी, राकनी, लाकनी या डाकनी लोक तो पकडते ही हैं! 
जो मनुष्य योनि से ऊपर की योनि है एवं द्वैत से अद्धैत की यात्रा है। 
जहाँ तामसिक व्यवस्था से गये, विवेक और अविवेक की तरह नर्क और स्वर्ग की 
व्यवस्था है। लेकिन है तो, मनुष्य योनि से ऊपर की व्यवस्था ही! 
आज जितने नेता हैं ! वें गांधी, मोहम्मद या जिसेस क्राइस्ट तो 
नहीं हो गये! वे भी मनुष्य जीवन की पिपाशा शान्त करते हुए, आज 
मंत्री पद जैसे राज्य पद से विभूषित होकर, जनमानस पर छाये हुए है। 
पौराणिक कथाओं से सर्वविदित है, कि देवता और दानव की लडाई 
युग-युग से होती आ रही है और हमेशा दानव जीतते रहे हैं। मनुष्य इस लड़ाई 
में हमेशा स्वयं निष्क्रिय रहा है। लेकिन हमेशा दानव पर विजय पाने के लिए हमारे 
प्रतीकात्मक शक्ति- ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आसरा देवताओं को भी लेना पड़ा है। 
राम-रावण का द्वन्द्वात्मक युद्ध तो बराबर हमारे मनःशक्ति पर विवेक 
और अविवेक के रूप में होता ही रहता है। सवाल है हम देवत्व प्राप्त राम 
स्वरूप विवेक का आसरा लेते हैं, या दानवत्व प्राप्त अविवेक स्वरूप रावण का पल्लू 
पकडते हैं! 
केवल मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने से हम प्रकृति के अनन्त विभूतियों से 
भर गये हैं, ऐसी बात नहीं है! केवल अनुवांशिक क्रम चलाकर ही हम श्रेष्ठतम्‌ 
मनुष्य योनि को तो बर्बाद नहीं कर रहे? 
प्रभावशाली राक्षसों का नाम भी आज सम्मान से लिया जाता है। रावण, 
हिरणाकश्यप, कंस, हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खां वगैरह ने भी दानवत्व प्राप्त 
कीर्तियों से इतिहास को रंग डाला है। लेकिन क्या रावण के बिना राम का इतिहास 
लिखा जा सकता है? 
क्या! हिरण्याकश्यप और राजा उत्तानपाद के बिना भक्त 
प्रहलाद और भक्त ध्रुव की गरिमा की बखान की जा सकती है? 
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जबकि इन राक्षसों और राजाओं में भी तपस्या से प्राप्त वरदान 
की क्षमता थी! वे इन कथित भगवान और भक्तों से भी ज्यादा 
ताकतवर थे। लेकिन उन्हें भी विनाश करने के लिए ईश्वर को अवतरीत 
होना पड़ा। 
नहीं बन्धुओं ! 
वे हमारे अवतारीय पुरूष से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद, अहंकार, 
द्वेष, घृणा की अधिकता के कारण मनुष्यता से परे थे! वे भले हमारी मानव-जाति 
की सारी विभूतियों से सम्पन्न थे! फिर भी उनके अहंकार उनके द्वेष-घृणा ने ही 
देवत्व की परिधि से अलग कर, उन्हें राक्षस बना डाला था! 
यह राक्षस और देवत्व की सारी सम्भावनाएँ, हम मनुष्य जाति 
की नर-नारियों में है। हम दो राहें पर खड़े हैं। जहां से हमें अपना 
रास्ता, किसी ओर तो gon ही है! हमें इस कविता की अंतर चेतना 
की भावना समझ मनुष्य जीवन के केन्द्र से बाहर निकलना है! 
दूरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा! 
शंख हो जा, या मोम हो जा! 
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संस्कार 
मनुष्य योनि की सम्पूर्ण मूलभित्ति संस्कार की नींव पर खड़ी है। चाहे 
पूर्वजन्म का संस्कार हो या पारिवारिक, सामाजिक संस्कार में हम पल रहे हों ! 
संस्कार ही हमारे सकुल और अकुल जन्म का कारण है। हम कुछ भी भला-बुरा 
करते हैं,हमारे संस्कार में वह लेखित हो जाता है। 
उसका प्रतिफल संस्कारजन्य पाप या पुण्य के अनुसार हमारे कर्मबंधन में 
अंकित हो जाता है। जिसको हम उसके स्पंदन क्षेत्र के अनुरूप कई जन्मों में भोगते 
रहते हैं। हम कितना भी छुपकर कोई काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो 
हमारे पास ही होती है। जो द्रष्टाभाव से सबकुछ देखते हुए, हमारे कर्मबंधन पर हमारे 
संस्कारजन्य पाप-पुण्य को अंकित करती रहती है। 
हम ध्यान कर रहे हों, या वासनात्मक क्रीड़ा कर रहे हों ! हमारे आसपास 
का जर्रा-जर्रा भी उसको अपने अणु-परमाणु में अंकित कर रहा है। उच्च 
महात्माओं की समाधि बनाई जाती है। 
जब हम समाधि या उच्च महात्माओं के आश्रम में जाते हैं, तो उनके स्पंदन 
क्षेत्र में पहुँचते ही हम शान्ति अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि उनके आसपास का 
भौतिकी वस्तु या अणु-परमाणु भी उनके संस्कार की दिव्यज्योति को अंकित किये 
रहता है। 
जहाँ हत्या, अपराध, वासनात्मक खेल खेला जा रहा हो, जब हम उसकी 
परिधि में भी वहाँ जाते हैं, तो हमारी मनोवृति भी उसका स्पंदन ले, हमारे संस्कार 
को स्पंदित करने लगती है। 
इसलिए तीर्थ स्थलों एवं मंदिर में जब हम भावनात्मक प्रार्थना कर रहे होते 
हैं, तो उच्च आत्माओं का संस्कार जो वहाँ के जर्रा-जर्रा में समाया हुआ है। जो 
हमारे संस्कार के स्पंदन क्षेत्र को अपनी ज्योति प्रदान करने लगती है। 
कथानक है कि श्रवण कुमार अपने माता-पिता को जब कंधे पर भार में 
डालकर किसी जंगल से गुजर रहे थे, तो एकाएक श्रवण कुमार जैसे मातृ-पितृ भक्‍त 
के भी मन में भावना उठने लगी कि “क्यों मैं इन बुढे, बुढ़ियों का भार उठाये चल 
रहा हूँ।” वहाँ जंगल में किसी संस्कारजन्य दैत्य की प्रेतआत्मा का स्पंदन क्षेत्र होने 
से ऐसे कुविचार उनके मन में आये। 
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लेकिन अपने संस्कार के अति प्रवलवेग के कारण उन्होंने फिर अपने 
माता-पिता का कामर उठा लिया। 

इसी तरह एक तेली जाति का भोज नाम का लड़का अपने खेत के मचान 
पर जब जाता था, तो राजा की तरह आदेश एवं प्रवृति जताने लगता था। जब उस 
जगह को खोदा गया, तो विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। जिसको राजाभोज के 
दरबार में ले जाया गया। जिसमें सोलह सुन्दर कन्या की पुतली लगी थी। 

जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहे, तो पुतलियों ने बिक्रमादिव्य 
जैसे संस्कार उनमें नहीं होने का कारण बताती हुई, उन्हें उस सिंहासन पर बैठने 
से रोकती रही एवं एक-एक अपूर्व कथा कहकर वह पुतलियाँ जलती चली गयी। 

आजकल विज्ञान भी इस संस्कार की उपलब्धियों पर काफी खोज कर रहा 
है। मेमना या मनुष्य के टिशु से भी उसी तरह के व्यक्तित्व का जानवर या मनुष्य, 
क्लोन विधि से बनाने में सफलता प्राप्त करने जा रहा है। 

चूँकि हमारे संस्कार हमारे शरीर के रक्‍त मंजा से लेकर, हमारे हर टिशु 
में समाया हुआ है। विदेश में हिमाक्षादित प्रदेश से हजारों साल पहले के मानव के 
मृत शरीर को प्राप्त किया गया है, जिसके टिशु से वे उसके जेनिटिक्स का इतिहास 
जानने का प्रयास कर रहे हैं। व्यासदेव ने अपने चच्छू भेदन से इसी क्लोन विधि 
की तरह, पाण्डव, घृतराष्ट्र एवं विदूर को जन्म दिया था। 

अतः हमें भी अपने संस्कार को ऊँच्चतम ऊँचाई पर ले जाने के 
लिए, अध्यात्मिक एवं संस्कारगत वातावरण में रहना चाहिए। 

संस्कार हमें जन्म-जन्मान्तर के पूर्वजों के मानसिक एवं शारीरिक विकास 
से ही मिला है। जातिवाद, संस्कार की नींव पर खड़ा है। संस्कार की गति हमारे 
डी०एन०ए० में हजारों साल के जेनेटिक्स (वंशानुक्रम) के इतिहास से जुड़ी है। 

हमारे संस्कारगत भावनाओं से हमें अधोगति और उर्ध्वगति 
मिलती है। विवेक और अविवेक की लड़ाई में हम रावण से राम हो जाना 
चाहते हैं। हमारे जन्म जन्मान्तर का संस्कार ही, बीज रूप में हममें फलित 
होकर- दया, प्रेम, का वृक्ष हो जाने की क्षमता प्रदान करता है। 
संस्कारगत कार्यक्षेत्र ही हमें, डाकू और साधु की मनोवृत्ति में विभक्त 


करता है। ake 
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त्याग 
मनुष्यता की गरिमा की उँचाई को चिन्हित करने में त्याग की बहुत बड़ी 
भूमिका रही है। जिनने त्याग दिखलाई, उनपर सावन की मेधा वर्षा की तरह ज्ञान 
और आनन्द की फुहारे पड़कर स्वयं एवं मानव समाज को तृप्त कर दिया। 
इतिहास गवाही है, कि जिनने राजप्रासादों की सारी स्वर्गीय उपलब्धि को 
भी त्याग दिया, उनने ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगा ली ! एवं मानवता के अति 
उत्कर्ष आकाश को भी लॉध लिया। जिनने इस भौतिकवादी व्यवस्था की ओर से आँख 
मोड़ा, उनने ईश्वर की अपार निधि को पा लिया ! 
इसमें कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है । यह तो जग विदित है, कि राम, 
कृष्ण, राजा हरिशचन्द्र, विश्वामित्र, गौतम, महावीर, क्राइस्ट, गाँधी वगैरह एंव 
अनसुईया, मीरा, लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा आदि आत्मावान ऋषि, संत मुनि, सती 
साध्वी, वीरांगना वगैरह की श्रेणी को विश्व के मानव ने किस तरह सम्मानित किया। 
राम पूजे गये, अपने त्याग के कारण! वे केवल अपने पिता के बचन को 
निभाने के लिए राजप्रसाद का सारा सुख त्याग कर वनवासी हो गये। आज जन-जन 
में पूजे जाते हैं। 
रावण बहुत प्रतापी था। राम से ज्यादा बलशाली एवं ओजस्वी था। लेकिन 
अहंकार एवं क्रूरता में हिंसा पर ज्यादा पकड़ थी । इसलिए कोई भी अपने बच्चे का 
नाम रावण नहीं रखना चाहता ! 
गौतम राजप्रसादों एवं महलों का एश्वर्य त्यागकर अपने आत्मा पर केन्दीत 
. होकर आत्मस्वरूपा हो गये एवं स्वर्ग जैसा राज्य भी उनके लिए छोटा पड़ गया। 
महावीर के त्याग ने तो इतनी उँचाई पकड़ी, कि हमारे कथानक में कथित 
देवता, ऋषि उनके आगे नममस्तक होकर पुष्प वर्षा करने लगे। 
क्योंकि देवता भी त्याग की इतनी उँचाई को नहीं छू पाये हैं। देवता भी 
तो हम मनुष्य के कर्मफल की उपलब्धि हैं। 
हम भी अपने त्याग और वलिदान से देवत्व के परम उत्कर्ष को प्राप्त कर 
सकते हैं। 
हमारे धर्म के संस्थापक त्याग और तपस्या के पृष्टभूमि पर ही, हमारे 
केन्द्रक होकर, अपने भावनात्मक एवं अध्यामिक परिधि में हमें ले पाये ! 
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हम किसी भी महापुरूष की विचारधारा की परिधि में आते हैं, तो जबतक 
उनके त्याग की संभावना नहीं होती, तबतक हम उनके केन्द्रक के सम्मोहन में नहीं 
आ पाते। 

लेकिन क्या उनकी परिधि में आकर, अपना त्याग दिखाकर, हम भी 
केन्द्रक का रूप पकड़ पाते हैं ? 

हम अपने धर्म की रूढ़िवादिता का पल्लू पकड़कर उनके पथ का पथिक 
होना चाहते हैं। लेकिन दूसरे के त्याग का रास्ता पकड़कर, हम कभी त्यागी नहीं 
हो सकते! वह तो हमारे अन्दर उठते, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की मेधा बरसने 
से ही तृप्त कर, त्याग के विशाल आकाश को छूने की सम्भावनाओं से ओत-प्रोत 
कर सकता हैं। 

हम पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय किसी भी क्षेत्र में त्याग दिखाये वगैर, 
आत्मावान नर-नारी को अपने संस्कार की परिधि में नहीं ले सकते। हमारा छोटा 
परिवार ही हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारे त्याग की रूपरेखा ही उन्हें प्रेम, दया, क्षमा 
के बंधन में बाँध पायेगी। 

गाँव संचालन या राष्ट्र संचालन में कोई भी नेता वगैरह त्याग के वगैर 
आका हो ही नहीं सकते। इतिहास गवाह है, कि आत्मावान त्यागी पुरूष ही हमें कोई 
उन्नत एंव प्रशस्त मार्ग पर ले जा पाये हैं। 

भीष्म पितामह ऋषि श्रेणी से जन्म लिए। लेकिन राज्य और वंशमोह के 
प्रवृति ने, उनके कर्मबंधन पर भी लिप्सा की श्रृंखला के कारण, ऋषिलोक नहीं दिया | 

आज भी श्राद्धकर्म में दक्षिण दिशा में पित्तर के रूप में जल दिये जाते हैं। 
जबकि ऋषियों, देवता को देवतुल्य मानकर उत्तर तरफ जल दिये जाते हैं। 

महात्मा गाँधी का त्याग पूरे जनसमुदाय को जागृत कर दिया 
और वे भारत देश को बारह सौ साल के गुलामी से मुक्त कर पाये ! 

हमारे जितने शासक राजा या आज के राजनेता हुए हैं। सभी 
त्याग दिखलाकर ही, महामना का स्वरूप पकड़ पाये हैं एवं सम्मानित 


हुए हैं। 
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प्रविक्वदिन्चा 
हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो ! मानव स्वभाव है कि, जिस परिस्थिति 
में भी वह हो, जैसे वातावरण में हो ! अपने स्वरूप के अनुसार प्रतिद्वन्दी ढूढ़ लेता 
है। हमारे वहुत सारे संत-महात्मा अपना आश्रम चलाते हैं। लेकिन किसी भी 
परिस्थिति में, वे एक दूसरे के प्रति, प्रतिद्वन्दता ढूढ़ ही लेते हैं ! 
एक अच्छा वक्ता के सामने कोई कुछ अच्छा बोलने लगता है, तो वह 
तुरन्त उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी मान लेता है। व्यापार में तो एक जैसे व्यापार करने 
वाले, एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी होते ही हैं! हम बच्चों में भी प्रतिद्वन्दता की भावना 
पैदाकर, उनको प्रोत्साहित करते हैं। पत्नीयाँ अपने प्रेम और आस्था में रहते हुए 
भी, पति को दूसरे स्त्री के आकषर्ण में देखती हैं, तो उसे अपना प्रतिद्वन्दी मान लेती 
है। कहातव भी है कि अगर पति दूसरे से प्यार करे या शादी करके ले आवे तो 
“सौतिनियाँ डाह” जीन्दगीभर उनलोगों के प्रेम में बाधा बनी रहती है । 
माता-पिता तो अपने बच्चो को बहुत प्यार से लालन-पालन कर 
शिक्षा-दीक्षा के लिए अपना सर्वस्व निक्षावर करने के लिए तैयार रहते हैं। 
लेकिन लड़का जब सयाना हो जाता है, तो अचेतन में उसे अपने पिता 
के प्रति द्वन्द्वात्मक भावना पैदा हो जाती है। चूंकि पिता के पास पारिवारिक 
जिम्मेदारी के साथ-साथ वर्चश्वता भी होती है। लेकिन किशोरावस्था के वयसंधि 
पर उसका अचेतन मन अपनी भावनाओं, ईच्छाओं में बहुत कुछ कल्पना करने 
लगता है एवं वह बहुत प्राप्त कर लेना चाहता है। 
अधिकार पाने के लिए तो कंश ने उग्रसेन को कैद कर लिया। रावण से 
भीभिषन कहे जाने वाले धार्मिक प्रवृति के भाई ने भी राम का सहारा ले, लंका को 
विध्वंश के कगार पर खड़ा कर, सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 
आज के पारिवारीक परिवेश में भी माता-पिता कितना भी त्याग कर लें, 
लेकिन इस अचेतन मन की भावदशा की अवस्था को रोक नहीं पाते ! चूंकि आकाश 
और धरती दिखने में तो एक-दूसरे से घुले-मिले लगते हैं, लेकिन वास्तव में वह 
अंतरिक्ष और आकाश के साथ तो, धरती दूरी बनाये ही रखती है। इसी तरह पुराने 
और नये विचारो का भावतंरग का आपस में टकराहट असम्भभावी है। 
एक और कारण समझ में आती है कि माता अपने बच्चों को नौ महिना 
नौ दिन अपने गर्भ में धारणकर, बच्चे के बड़े होते-होते अपनी सीने से लगाये 
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रहती है । पति-पत्नी का प्रेम तो ईश्वरीय प्रेमाबंधन है। लेकिन बच्चों का ममत्व एवं 
वात्सत्य का ही प्रेम ही क्यों न हों ! पिता के भावनात्मक एवं सौन्दर्यमय प्रेम में सर्दा 
तो कायम कर ही लेता है ! सास अपने ममत्व का बटवारा अपने बहू के प्रेम में 
देख उसका दुशमन हो जाती है। मनसविद्‌ फ्राइड ने तो यहाँ तक कहा है कि “जब 
वह केवल सात वर्ष का बालक था, तो माता-पिता का प्रेमात्मक सम्बन्ध उसे बहुत 
खलता था। चूंकि यह समय भाव शरीर के विकाश का होता है। HSS का कहना 
है कि माँ अपने पुत्री से भी स्पर्दा कायम कर लेती है। 

चूंकि पुत्री जवान होकर फुल सा सुगन्ध देने लगती है एवं माँ उम्र के 
ढ़लान पर अपना सैन्दर्य खोने लगती है। जिसके कारण माँ और बेटी में भी स्पर्द्धा 
कायम हो जाती है । प्रायः 95 प्रतिशत लड़के अचेतन में पिता के विचारो से बिलकुल 
अलग-थलग रहकर अपने को दबाव में महसूस करते हैं। 

लेकिन पिता का भी कर्तव्य है, कि जबतक लड़का-लड़की किशोरावस्था 
एवं जवानी के वयसंधि पर हों ! तबतक पूर्ण सावधानी से बच्चो के अचेतनमन की 
भावनात्मक अवस्था को समझते हुए, उनपर कड़ी दृष्टि रखें! यह समय मन के “वन 
वे ट्रेफिक” के सिद्धांत पर बहकने का होता है। किशोर-किशोरी जब वयसंधि से 
ऊपर परिपक्ता की मानसिकता में आगे बढ़े, तो उनसे मित्रवत्‌ व्यवहार करें ! 

ऐसा व्यवहारीक रूप से देखा गया है कि अगर पिता अपने युवा होते 
लड़के पर अधिक दबाव बनाये रखते हैं, तो उनका मानसिक विकास रूक जाता 
है और वही ऊर्जा अनैतिक व्यवहार एवं क्रोध, शोक, रोग का कारण होता है। 

वह ज़ीवन के क्षेत्र में 'लकीर का फकीर' बनकर, कभी भी अपनी 
कल्पनाओं की ऊँचाई को नहीं पकड़ पाते है यथावत्‌ केवल अपनी जीवन शैली 
सिकुड़ी-सिमटी अवस्था में ही चला पाते हैं। अतः बुद्धिमान पिता-अपने पुत्र को एवं 
माता अपने पुत्री को एक दूसरे की भावनात्मक एवं कर्तव्यात्मक मनोदशा को 
समझते-परखते हुए, अपने जीवन का एक आजाद पंक्षी का स्वरूप दें ! 

उनके युवा एवं युवती होने पर उनके विचारों का भी सम्मान करें ! एवं 
मित्रवत्‌ व्यवहार कर पारिवारिक एवं समाजिक सौम्य व्यवस्था को कायम रखें ! 
अगर उनके कदम बहते देखें ! तो प्रेरणादायक माता-पिता का कर्तव्य निर्वहन 
करते हुए उन्हें भावनातमक रूप से झकझोड़ कर उचित रास्ते पर लायें ! 
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ग्रहदशा कर्मबंधित 

हमारा जन्म-मरण एवं जीवन गति, नवग्रहों एवं अठाईस नक्षत्रों द्वारा 
कर्मबंधित है। कालगति किसी के रोके नहीं रूकती है । शंकर को शनि के प्रकोप 
में बारह वर्ष समुद्र में छिपना पड़ा ! राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ एवं सीता 
का हरण हुआ। महारथी एवं भगवान होते हुए भी कृष्ण को ब्याधा ने बाण से मार 
दिया | देवताओं के आकर्षण से जन्मे पाण्डव एवं पाण्डव पुत्र को बनवास झेलते हुए 
महाभारत जैसे सग्राम को अंजाम देना पड़ा। 

बन्धुओं ! 

हम आप कैसे इस शनि, राहू-केतू जैसे अनिष्कारी ग्रहों से बच 
सकते हैं। ये तो हमारे पल-पल के जीवन गति में हैं। हमारा दुख-सुख 
तो हमोर कर्मगत संस्कार का योनिगत प्रतिफल है। जो समय और 
संस्कार के अनुरूप हम पर उतर आता है। ग्रहों के चक्रवाती कालग्रह 
में अपने कर्मो का भुगतान तो हमें करना ही है ! 

सुधिजन ! 

इसलिए इन ग्रहों के प्राकृतिक प्रवाह गति को “स्व? की स्थिति 
में समाहित करते हुए, अपने कर्तव्यमय, प्रेममय, प्रार्थनामय जीवन में 
जीयें ! 

यही तुम्हारे अहंभाव का उत्कृत स्वरूप है एवं तुम्हारे कर्मगति भावदशा 
को, वरदान में बदल सकता है ! | 

हमारे प्राकृतिक ग्रहदशा में जन्म-मृत्यु भी हमारे कर्मफल से बंधे हैं। हम 
कथानक सूनते आये हैं, कि भीष्म पितामह ऊतराईन सूर्य होने की प्रतिक्षा में महिनो 
सर सैया पर साये रहें। 

लेकिन बन्धुओं हम साधु, संत, सद्गृहस्थ मानव के पाप-पुण्य में बंधे 
जन्म-मृत्यु को एकादशी, अक्षय तृतिया के जन्म-मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। 
हमारा जन्म हमारे कर्मफल से कर्मबंधित पाप-पुण्य एवं माता-पिता के कर्मबंधित 
पाप-पुण्य के संयोग से रज्‌ एवं वीर्य का संयोग, नक्षत्रो के अंश, डिग्री, कोण पर 
हो पाता है। 

हमारी यात्रा तो बिलकुल कर्मबंधित और पितृलोक तक हो सकती है। 
जिसकी स्थिति सूर्य के चतुर्थ आयामी क्षेत्र से बहुत नीचे एवं पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण 
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क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर है एवं उससे आगे का आत्मपरक रास्ता बिलकुल बन्द 
है। 

यहाँ की आत्मा अपने लिप्सा, अपने वासना, स्वरूप में संतानो एवं सगे 
संबंधियों को उनपर आवेशित होकर ही मदद कर पाती है। उनके भावनाओं के 
कम्पन्न तरंग को पढ़कर उन्हें कभी-कभी दिशा निर्देश भी मानसिक उठते तरंग 
द्वारा दे देती है। 

हम भी अपनी कामनाओं अपनी भिभिक्षा के रूप में उनकी पूजा उनके 
श्राप्यकर्म को भावनात्मक स्वरूप दे, उनसे मदद की आशा रखते है। उन्हें स्वयं 
सृजन की क्षमता नहीं होती है। 

लेकिन उत्तर तरफ के पृथ्वी का गुरूत्वाकर्षण द्वारा कर्मबंधित आत्मा की 
यात्रा, जब कुण्डलिनी जागरण द्वारा कर्मरहित हो जाती है, तो सूर्य के उत्तराइन 
प्रकाश तरंग द्वारा सूर्य के चतुर्थ आयामी क्षेत्र से ऊपर, दिव्यराज्य के ज्योर्तिमय 
प्रकाश तरंग में प्रवेश कर, पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण एवं अंतरिक्ष के वैश्वानर जगत 
से ऊपर की यात्रा सम्भव हो पाती है। 

उनमें स्वयं अपनी कल्पनाआं एवं इच्छाओं के अनुरूप सृजन की क्षमता 
होती है। वे ज्ञान-विज्ञान के अच्छून्न भंडार से मनुष्य जाति के कुण्डलिनी जागृत 
मानव को माध्यम बनाकर, उपलब्धियॉ इस संसार को दे पाते हैं। 

अतः कर्मयोगी स्वरूप में कुण्डलिनी जागरण की काम-रति के 
सिद्धानत को समय, काल की परिस्थित में जान, उत्तराईन के ज्योति 
तरंग पर सिद्धलोक, क्रषिलोक, देवलोक की यात्रा पर जाने के लिए, 
अपने आत्म तंरग को 'स्व' की स्थिति में जान सहजता की भावदशा में 
स्थितिप्रज्ञ हो जाना है ! 


उपसंहार 
इस पुस्तक के लेखन के प्रणयदाता जयपुर के संत शिरोमणी गुरूदेव 
सुशील वैद्य की आत्मियता एवं संकल्पबल ने, हममें अविरल ज्ञान प्रवाह पैदाकर 
पुस्तक को उत्कृष्ट स्वरूप देने का प्रयास किया है । 
मैनें हमेशा हमसूस किया है, कि लेखनी तो मेरी चल रही है । लेकिन किसी 
अज्ञात शक्ति की ज्ञान गंगा मुझमें प्रवाहित होकर, यह पुस्तक लिखवा रही है । 


जिसमें स्पष्टतः :- 
(1) स्वामी योगेश्वरा नंद सरस्वती (2) पंडित अरूण कुमार शर्मा 
(3) आचार्य श्री राम शर्मा (4) आयार्च रजनीश 

( 


(5) नारायण दत्त श्री माली 6) सुरेद्ध नाथ सक्सेना 
एवं जाने अनजाने कितने दिव्य आत्माओं का ज्ञान प्रवाह मेरी लेखनी से 
ज्ञान गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है । 
सैतिस साल से प्रखर गायत्री जापक, लावण्यमयी पत्नी गीता देवी के तप 
से देदिप्यमान दिव्य ओरामंडल से निकलते आर्कषनात्मक आत्मियता ने भी, इस 
पुस्तक के लेखन एवं साधना में सहयोग दिया है । 
वैसे पुस्तक कुण्डलिनी जागरण पर लिखी गयी है! लेकिन इसके 
उपलब्धियों में सम्मोहन एवं प्राणशक्ति को भी मुख्य धारा में रखा गया है । 
जिस कुण्डलिनी शक्ति को समय के थपेड़े ने जन मानस से बिलकुल हटा 
दिया है । वह शक्ति तो वायु, अग्नि, जल, आकाश की तरह, हम मानव के प्राण 
ऊर्जा के मुख्य संचालन गति में है । हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि इस कुण्डलिनी 
शक्ति की जागरण ऊर्जा सतत्‌ हमारे जन्मसंस्कार से लेकर मृत्युसंस्कार तक, हमेशा 
हमारे प्राण को गति देती रहती है। 
जिस तरह हम प्राणवायु के द्वारा प्राण ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं । उसी 
तरह यह कुण्डलिनी ऊर्जा सूक्ष्म शरीर की गति से, मेरूडण्ड के मूल पर त्रिकोण 
रूपी मटर के दाने बराबर कुण्ड में महाशक्ति लिए विराजमान रहती है। 
मूलाधार केन्र शक्ति का केन्द्र है; जो दैनिक काम ऊर्जा स्वरूप में 
कुण्डलिनी गति में मानसिक कामात्मक समुद्र मथन होने पर, सृष्ठि संचालन की गति 
पकड़, हमारे जन्म का कारण होता है । 


(256) 


हमारा कामकेन्द्र स्वाधिष्ठान पर है, जो इन्द्री के मूल पर एवं 
नाभि से छः अंगुल नीचे है । सवाधिष्ठान हमारी कामात्मक ऊर्जा का 
मुख्य स्रोत है । सोच तो मन की गति में मस्तिष्क में चलती है । 

लेकिन कामात्मक जितनी गतियाँ हैं, सब इस स्वाधिष्ठान केर 
पर अपनी ऊर्जा केन्द्रीत करती है। पुरूष में यह कामात्मक केन्द्र प्रोस्टेट 
ग्लैण्ड (पौरूष ग्रन्थि) एवं स्त्री में यह कामात्मक केन्द्र गर्भशय के ग्रीबा 
पर है। 

श्वॉस के प्राणवायु द्वारा लिए गये प्राण ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर पर अवस्थित 
सभी सात चक्र को अपनी शक्ति ऊर्जा से जीवन्त एवं शक्तिवान रखती है। 
कुण्डलिनी शक्ति जो प्रकृतप्रदत्त ऊर्जा का स्रोत है, हमारे कामात्मक मानसिक गति 
के समुद्र मथन होने पर, मूलाधार पर कुण्डल मारे कुण्डलिनी, अपना फन उठाकर, 
स्वाधिष्ठान केन्द्र पर अपनी शक्ति प्रवाह कायम कर लेती है। 

लेकिन यही शक्ति प्रवाह वासनात्मक स्थित में, जो मन के 
चाबुक से हमें अपने चंगुल में फँसाये रहती है, अधोगति का रास्ता पकड़, 
पशु भावदशा का कारण बनती है । जब यही कामात्मक पवित्र वेग, प्रेम 
की भावदशा में अपना प्रवाह बनाती है, तो हम प्रकृति के विजेता स्वरूप 
में वीर भावदशा में आ जाते हैं। जहाँ यही काम, राम हो जाता है। 

शक्ति ऊर्जा का विनाश नहीं है! जब यही शक्ति ऊर्जा में हम नग्न स्त्री 
को माँ स्वरूप में देख लेते हैं, तो ऊर्जा का अंतर्मुखि रूपांतरण होकर, हमारे स्त्रैण 
केदो को संतुलित कर देती है एवं कुण्डलिनी शक्ति अपना उर्ध्वगमन का प्रवाह पकड़ 
लेती है ! हम प्रकृति के समतुल्य गति में दिव्य भावदशा में आ जाते है । जिसको 
माँतगी योग के श्रेणी में रखा जा सकता है । 

Raat तो एक बुंद अमृत ज्यादा बनने एवं आणविक बनावट में एक 
मौलिकुल ज्यादा के शारीरिक एवं मानसिक संरचना के कारण, हमेशा से शक्ति 
स्वरूप में ज्यादा ऊर्जावान रही है। 

लेकिन पुरूष के समागम संबध में जितना ज्यादा रहती है, उतना उनका 
चुम्बकीय ऊर्जा (मैगनेटिक फिल्ड) कमजोर पड़ता जाता है एवं बच्चा जनन प्रक्रिया 
में, नाभिकुण्ड कमजोर पड़ जाता है । 
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स्त्री तो हर परिस्थिति में पुज्यनियाँ हैं । लेकिन उसके इन्हीं शारीरिक एवं 
मानसिक प्रतिक्रिया के कारण गणिका को उपभैरवी, पत्नी को भैरवी एवं प्रेमिका को 
महाभैरवी के रूप में तंत्रशास्त्र में स्वीकारा गया है । 
चूँकि उसके शाररिक एवं मानसिक सात्विकरण एवं नियंत्रण पर भी, हम 
कुण्डलिनी साधना के उच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं। कुँआरी लड़की जो भाव शरीर 
में पहुँचकर, रजस्वला होने पर, सोलह वर्ष की अवस्था में, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर 
गयी है, वह साधना में सबसे ऊर्जावान स्वरूप में मानी गयी है । 
स्पर्श समाधि जो गौतम तंत्र के स्वरूप में है, ध्यानस्थ होने पर काम ऊर्जा 
का प्रवाह, धन ऊर्जा प्रवाह में उर्ध्वगामी होकर, स्वयं के स्त्रैण चक्र बिन्दुओ को शक्ति 
देकर, समतुल्य कर देती है एवं अनाहत के मनस शरीर में मेरी कुण्डलिनी साधना 
पहुँचकर, अपना तीन कुण्डल खोल, हमें आत्मगति दे देती है। 
लेकिन भग समाधि में नव विवाहिता पत्नी का सहयोग, भैरवी के रूप में 
उसके काम नियंत्रण पर ही, हमारी सफलता निर्भर करती है । 
नियमित समय तक के लिए समागम में अंतराल डाल, ब्रह्मचर्य 
व्रत कायम कर, ध्यान ऊर्जा एवं काम ऊर्जा का संचय एवं संकलन ही 
सफलता तक हमें ले जा सकती है । नव विवाहित दम्पति के पूर्ण 
ऊर्जावान स्वरूप होने का समय 21 वर्ष एवं 28 वर्ष तक माना गया है। 
यह षटचक्रों के सात शरीर का मध्यावधि समय होता है । 
जहाँ अगर विवाहित दम्पति प्रेम, निष्ठा, आस्था में रहकर 
संयमित आचार-बिचार में, ध्यान ऊर्जा और काम ऊर्जा का संकलन 
करते हैं! 
तो कुण्डलिनी जागरण की भग समाधि उन्हें एक नैसर्गिक ऊँचाई 
तक ले जायगी एवं थलचर, जलचर एवं नभचर से जरूर मुक्ति दिलाकर 
वीर भावदशा में ले आयगी ! क्रियास्वरूप एवं सूक्ष्मतम्‌ विवेचना पुस्तक 
के कई संदभों में की गयी है । 
जब हम कुण्डलिनी जागरण की सफलता की श्रेणी में ध्यानस्थ होगें, तो 
कामक्षेत्र से निकल जाने पर समाधि की स्थिति भी बन सकती है। हमारे मन की 
चार स्थिति है। जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था एवं तुर्यावस्था | 
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जागृति और स्वप्न में तो हम पशु भावदशा में आत्मिक रूप में सोये ही 
रहते है एवं हमारी वाणी बैखरी और मध्यमा में चलती रहती है। जो हमारे वासना 
का शरीर है । 

लेकिन सुषुप्तावस्था एवं तुर्यावस्था, समाधि में प्रवेश होने की अवस्था है । 
सुषुप्तावस्था में हम पश्यन्ति वाणी में होते हैं। जिसका कम्पन्न तरंग बहुत ही सूक्ष्म 
है एवं ब्रह्माण्डव्यापी है । 

तुर्यावस्था एवं तुर्यातित अवस्था सूक्ष्मतम्‌ से सूक्ष्मतम्‌ ब्रह्माण्डीय कम्पन्न 
तरंग है, जो अनन्तव्यापी है । हम अपने साधना के विशुद्ध समाधि स्वरूप में 
अनन्तगामी हो सकते हैं । 

इस सुषुप्तावस्था एवं तुर्यावस्था में साधक योगी स्वरूप में पूर्ण आत्मिक 
जागरण में रहता है एवं स्वप्न में भी वास्तविक सत्य के समीप रहता है। उसकी 
आत्मगति पश्यन्ति और परा वाणी में होने से, विश्व ब्रह्माण्ड के गुढ़ एवं गुह्य रहस्य 
को भी सूक्ष्मतम्‌ के समय अन्तराल में जान जाते हैं । उनकी चेतना हमेशा चेतन 
एवं जागृतावस्था में ही रहती है । 

लेकिन इन सामधियों में जाने में, फिर इस स्थूल शरीर में वापस 
होने के लिए, स्त्री के ऋण विद्युत का ही सहारा लेना पड़ता है । जोगी 
या साधक जिस केन्द्र से बाहर निकलते हैं, उस केन्द्र को ऊर्जावान स्त्री 
अगर अपने अंगुठे से स्पर्श कर देती है, तो साधक, योगी अपने स्थूल 
शरीर में वापस आ जाता है। 

वैसे नाभिकेन्द्र ही स्पर्श का मुख्यकेन्द्र है । स्त्री द्वारा समाधिस्थ 
योगी के शरीर का भी संरक्षण होता है । इस स्थूल शरीर के जन्म के 
योगमाया में आने के लिए नाभिकेन्द्र ही मुख्य रास्ता है। लेकिन निष्कासन 
का रास्ता संस्कार, कर्मफल एवं साधना के अनुरूप अनेक हैं। 

इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक प्राण ऊर्जा का गमना-गमन मुख्यतः- 
आँख, हाथ की अंगुलियाँ, शिशन एवं गुदा मार्ग से है । गुदामार्ग से अधोगमन की 
ज्यादा ऊर्जा अर्थ (भूमिगत) होती रहती हैं । साधना के तत्वरित विद्युतवेग में 
गुदामार्ग से शक्ति ऊर्जा का प्रवाह, हमारे सारे स्नायुतंत्र को क्षतिग्रस्त कर हमें मृत्यु 
तक पहुँचा सकता है । 
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अतः किसी भी तरह के साधना एवं समाधि मे, आसन के कुचालक एवं 
पवित्रता की विधिव्यवस्था परम आवश्यक है । आँख की शाम्भवी मुद्रा में अधखुली 
आँख से ऊर्जा का बहिगमन रूक जाता है | 
हमारी आँख वहिर्मन को दृष्यपटल पर लेती है एवं आज्ञाचक्र की तीसरी 
आँख अन्तर्मन को दृष्यपटल पर लेती है। लेकिन हमारी दोनों आँख वहिर्मन पर होने 
से हमेशा माध्यम बनी रहेगी ! सत्य दर्शन से हमेशा दूर रखेगी। इन आँखो से देखा 
गया कोई भी दृश्य योगमाया का सपना है। अगर भगवान भी दर्शन देते नजर आते 
हैं, तो योगमाया का भ्रमित स्वरूप है। 
ध्यान बिन्दु से ही हम ईश्वर के केन्द्रक पर जाकर स्थितिप्रज्ञ होकर 
साक्षीभाव में आ सकते हैं एवं ईश्वर में समाहित हो स्वयं ईश्वर हो सकते हैं ! 
ध्यान साधना में साम्भवी मुद्रा का भी अधिक महत्व है । हाथ की ऊर्जा 
प्रवाह को विभिन्न मुद्राओं में रखकर, ऊर्जा, प्रवाह के गति को नियंत्रित किया जा 
सकता है । 
तांत्रिक योग के हढयोग में आँख की कौरनियाँ ऊपर चढ़ाकर, आज्ञा चक्र 
के भ्रूमध्य केद्र पर मनोवाहा नाड़ी एवं प्राणवाहा नाड़ी के केन्द्रस्थ बिन्दु पर, आँख 
की कौरनियाँ का ऊर्जा प्रवाह केन्द्रीत कर, तीसरी आँख खोलने का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया जाता है । 
योगी के बिन्दु साधना में अपने अंदर के स्त्रैण, पुरूषत्व को ध्यान साधना 
बल पर स्त्रैण एवं पुरूषत्व का प्रतिशत साम्यरस में लाकर, उर्ध्वगमन की बिन्दु यात्रा 
चलती है । 
लेकिन उनकी पद्धति में भी पहले बिन्दु का उत्थान एवं चक्र भेदन की 
साधना में तपस्या के बहुत वर्ष बीत जाते हैं। 
तब जाकर, कुण्डलिनी गति में थलचर, जलचर, नभचर एवं मनुष्य योनि 
के कर्मबंधन को तोड़ते हुए, कुण्डलिनी के तीनों कुण्डल खुलने पर अनाहत से ऊपर 
आत्मगति में आ पाते हैं। 
आत्मगति कर्मबंधन रहित है एवं आत्मा का स्वगृह है। इन साधको, 
योगियों को उनके इस बिन्दु के उत्थान की गति के अनुरूप उनकी स्थिति का 
नामकरण है । 
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कुण्डलिनी साधना को बिन्दु साधना के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 
शक्ति प्रवाह के स्वरूप में मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक बिन्दु प्रवाह की अनुभूति में, 
साधक को सहजानन्द ! 

स्वाधिष्ठान से मणिपूरक तक की अंतर प्रवाह में परमानन्द, मणिपूरक से 
अनाहत तक - नित्यानन्द ! अनाहत से विशुद्धाय तक दिव्यानन्द एवं आज्ञा चक्र से 
सहस्त्रार तक की बिन्दु साधना में ऊर्जा गमन के पथ पर पहुँचे साधक को चिदानन्द 
या सच्चिदानन्द की, ब्रह्मानन्दानुभूति की आनन्दायक स्थिति में जाना जाता है। 

साधना के अनेकानेक प्रयोग एवं पुस्तक में बर्णित भग समाधि 
एवं स्पर्श समाधि के सफलता के मूल में ऐसा प्रतीत होता है ! 

“काम ऊर्जा के बंबडर से उठे चक्रवात एवं ध्यान ऊर्जा के विद्युत 
के सूक्ष्म तरंग गति में, तीर की तरह प्राणवायु से प्रवाहित प्राण ऊर्जा जब 
स्वाधिश्ठान से तीन अंगुल ऊपर एवं नाभिकुण्ड से तीन अंगुल नीचे, 
ताण्डेन बिन्दु पर अपना सूक्ष्मतम स्पर्श केन्र बनाती है !” 

“तो मूलाधार पर की कुण्डल मारे सर्पनी, जो काम आधात से 
अपना कुण्डल खोल स्वाधिष्ठान तक पहुँची रहती है। कुण्डलिनी वेग में 
उर्ध्व गति पकड़ लेती है।” 

“कामात्मक ऊर्जा, पवित्रता से एवं ध्यानात्मक ऊर्जा सहजता से 
समन्वय बिन्दु से उर्ध्वगति पकड़ती है। नमनियता बिन्दु दो आकाशो के 
अंध बिन्दु (बलैकहोल) की तरह शक्ति ऊर्जा का समंवय बिन्दु है एवं 
कुण्डलिनी गति का परम उत्कर्ष स्पर्श स्थल हैं।” 

पुस्तक में चक्रो की व्याख्या में वर्णन किया गया है, कि प्रत्येक चक्र 
मेरूडण्ड पर अपनी पंखुरियों के स्थितियों के अनुसार अदृश्य चक्रवातिय विद्युत 
स्फुर्लिग आधा ईंच से पौन ईच तक में मेरूडण्ड से बाहर बनाये रहता है । स्त्री 
सम्पूर्ण रूप से ऋण विद्युत है । 

जब ध्यानात्मक एवं कामात्मक प्राणऊर्जा समागम एवं स्पर्श के 
साधना पद्धति में अपना चक्रिय स्पर्श बिन्दु बनाती है, तो ऋण और 
धन विद्युत का परिधिय विद्युत सर्किट पूरा हो जाता है। 

पुरूष और स्त्री में चक्रो का निगेटिभ एवं पोजेटिभ पोल परस्पर 
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एक दूसरे को आमने-सामने पूरक में है। अतः एक दूसरे के पूरक गति 
में कुण्डलिनी अपना तत्वरित वेग पकड़ लेती है । 

तंत्र -मंत्र या किसी भी तरह कि साधना एवं सिद्धि, कुण्डलिनी जागृत 
साधक के लिए बिलकुल आसान एवं सरल होता है । तांत्रिक-मांत्रिक साधकों में सूरा 
और सुन्दरी दोनो का ऊपयोग है । लेकिन स्त्री के अनिच्छा में यह साधना सफलीभूत 
नही हो सकती है। सूरा मनः शक्ति द्वारा मनः शरीर पर सीधे आधात करके, 
आत्मतत्व को विरल कर देती है। 

जिस आत्मतत्व का हृदय से सीधा संबंध है और हृदय ही कामात्मक उद्वेग 
को, प्रेम और आस्था में बदल सकता है । 

इसलिए तमस एवं रजस्‌ साधना में सूरा का महत्व, आत्मस्मृति 
में प्रेम वेग पैदा कर कामात्मक बवंडर को केन्द्रीभूत करना है। चूँकि वेग 
किसी का हो, काम का हो या क्रोध का, वह ध्यानास्थ होने की तरह 
केन्द्रीत होने पर, काफी ऊर्जा प्राप्त कर बलशाली हो जाता है। 

लेकिन सतज्‌ साधना में सूरा पान का मतलब है कि ज्ञान गंगा में देष, 
हिंसा को काटकरे प्रेम रस एवं ज्ञान रस में अपने को सरावोर कर लेना ! 

पुस्तक लिखने का उद्देश्य पूर्ण सात्विक है। इसमें मूलतः काम ऊर्जा एवं 
ध्यान ऊर्जा साधना स्वरूप की व्याख्या की गयी है । जो प्रकृतिप्रदत्त संस्कार से हमें 
मानवीय संस्कार में प्राप्त है। जिस काम वासना के उद्वेग में हम स्त्री को भोग्या 
मानते हैं, वही कामवासनात्मक ऊर्जा जब रूपान्तरित होती है, तो वही भोग्या स्त्री 
दिव्या स्वरूप में, हमें मुक्ति के मार्ग पड़ ले जा सकती है। 

स्त्रियों में सम्भोग से अगर चुम्बकीय ऊर्जा घटती है, तो ध्यान, अर्चना से 
यह ऊर्जा ओरामंडल पर विकसित होते देखे जा सकते हैं। पुरूष में कामात्मक ऊर्जा 
के संकलन के लिए पुस्तक में विधियाँ दी गयी है। 

लेकिन स्त्रियां में यह कामात्मक ऊर्जा रजस्वला होने पर स्वतः गर्भाशय के 
मूल के अण्डकोष पर केन्द्रीत होने लगती है एंव चन्द्र भ्रमण के अनुसार शरीर के 
स्पर्श एवं ध्राण पर भी अपना कामात्मक स्पर्श बिन्दु बदलती रहती है। इसलिए इन 
पद्धतियों में सुगन्धित हवन एवं सौम्य वातावरण की भी प्रधानता है। 

जो स्त्रियाँ ध्यान, अर्चना में चित्‌ की स्थिति पर अपने ध्यान ऊर्जा के 
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शक्ति केन्द्र पर केन्द्रबिन्दु बना लेती है; वह इस भग समाधि एवं स्पर्श समाधि में 
उच्चतर ऋणात्मक चुम्बकत्व पैदा कर लेती है एवं पुरूष के साथ इस कुण्डलिनी 
जागरण के पद्धतियों में ज्यादा ऊर्जावान होकर सहयोग कर पाती है एंव कुण्डलिनी 
के त्वरित सर्पिल वेग को ज्यादा ऊर्जावान बना चक्रिय गति में ले जाती है। 

चूँकि स्त्री और पुरूष का प्राण शरीर जो सूक्ष्म शरीर में है, 
उसके विद्युतिय प्राकृतिक गति में अन्तर है। पुरूष के प्राण शरीर का 
विद्युत घनात्मक एवं स्त्री के प्राण शरीर का विद्युत ऋणात्मक है। 

जिसके कारण स्त्री-पुरूष, एक अलग चुम्बकीय प्रभाव में खिंचते 
हुए, एक-दूसरे के पूरक में आकर्षित होते रहते हैं। क्योकि उनका विद्युत 
धारा ही चुम्बकीय हो जाता है एवं एक-दूसरे के तरफ खिंचाव का कारण 
बनता है। 

लेकिन जब हम अन्तर ध्यान के स्थिति में होते हैं, तो हमारा विद्युतिय प्राण 
ऊर्जा प्रवाह अन्तर्मुखी होकर, हमें स्वयं के ऋण विद्युत एवं घन विद्युत पर एकाकार 
करने लगती है और हम ध्यान में, वासना रहित होकर स्थितिपरज्ञ होने लगते हैं। 

हम अपने प्राणमय, पुरूष शरीर में घनात्मक एवं प्राणमय स्त्री 
शरीर में ऋणात्मक होने के कारण हमेशा अपूर्ण रहते हैं। जो कुण्डलिनी 
की साधना में, हमारे आकर्षनात्मक प्रयोग में एकाकार कर, मुक्ति के 
मार्ग पर डाल देती हैं। 

चूँकि भौतिक शरीर, भाव शरीर एवं सूक्ष्म शरीर, परस्पर स्त्री-पुरूष के 
स्थूल शरीर के खिचांव बिन्दु पर आकर्षनात्मक वेग में, हमें तृप्ति की भावदशा की 
ओर खिंचाव पैदा किये रहती है| बराबर ऋण विद्युत एवं घन विद्युत अलग-अलग 
अस्तित्व में नहीं रह सकता है। इसलिए यही मिथुनात्मक आकर्षण, सृष्टि निर्माण के 
मूल कारण में है। 

ज्यादा वासनात्मक सम्भोग की स्थिति में हमारा शारीरिक ओरामंडल ही 
श्यामला नहीं हो जाता है! बल्कि हमारा चुम्बकत्व शिथिल पड़ जाता हैं एवं हम निढ़ाल 
होकर अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो देते हैं। 

इसलिए कुण्डलिनी जागरण की इस भग समाधि एवं स्पर्श 
समाधि में बराबर दुहराया जा रहा है; कि हम नियोजित एवं निश्‍चित 


(263) 


अन्तराल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें एवं ध्यान प्राणायाम की उचित 
व्यवस्था को कायम रखे! स्त्रियों का gaa एवं निर्मल ओरामंडल के 
लिए प्रेमपूर्ण हृदय में, आस्था एंव विश्वास की भावनात्मक प्रबलता हो! 

चूँकि मनस शरीर के बाद, जो पैतीस साल के उम्र तक है, अधिक समागम 
से, चुम्बकत्व खोने लगता है। जो हमारे ब्रह्मचर्यव्रत और ध्यान के साधनामय 
जीवन द्वारा ही संचित एंव संग्रहित हो सकता है एवं हमारे साधना को साकार 
कर सकता है। 

जब हम भग समाधि की स्थिति में सवासन की मुद्रा में नीचे की अरणी 
के रूप में ध्यानस्थ होकर, योगनिद्रा में जाने लगते हैं; तो हमारी ध्यान की भावदशा 
सुषुप्ति में जाने लगती है। सुपुष्ति में प्रवेश का मलतब पश्यन्ति वाणी में प्रवेश! जो 
समाधिस्थ. होने की ध्यानस्थ प्राकृतिक मुद्रा है एवं सूक्ष्मतम्‌ कम्पन्न में प्रवेश की 
समतुल्य स्थिति है। 

स्वप्न में हम मध्यमा वाणी में होते हैं। जो इस संसार की तरह योगमाया 
के मायाजाल की तरह भ्रमित स्पप्न संसार है। 

लेकिन सुषुप्ति हमारे जीवन की, सूक्ष्मगति की वास्ताविकता है एवं मनस 
शरीर की स्थिति में समप्राण के क्षेत्र की अनुभूति में है। जहाँ हमारी बिचारधारा भी 
सत्य में चलती है एवं हमारा स्वप्निल भावतरंग भी भावलोक का वास्तविक स्वरूप 
होता है। 

इसलिए हम अपने भग समाधि की स्थिति में जब सषुष्ति की अवस्था में 
चले जाते हैं, तो श्वॉस की तरंग भारमुक्त होकर, नाभिकुण्डं से नीचे नमनियता के 
ताण्डेन बिन्दु पर अपना स्पर्श बिन्दु बना लेती है। जहाँ स्त्री के ऋण विद्युत और 
पुरूष के धन विद्युत से कुण्डलिनी, नागिन स्वरूपा सर उठाये, कुण्डल के फुफ्कार 
स्वरूप में, त्वरित विद्युत वेग में मूलाधार द्वारा उर्ध्वगमन कर जाती है। 

चूँकि कामवेग का तापमय बिन्दु स्वाधिष्ठान, जो कामवासना से शक्ति ऊर्जा 
का वेग पकड़ लिया है एवं ध्यान वेग का ऊर्जा, जो केन्द्रीत होकर, त्वरित विद्युत 
वेग का प्राण प्रवाह पकड़ लिया है; वह शक्तिकुण्ड मूलाधार पर कुण्डल मारे 
कुण्डलिनी रूपी सर्पनी को पूर्ण ऊर्जावान कर देती है। हमारी अनन्तं की यात्रा सूक्ष्म 
तरंग गति में कुण्डलिनी शक्ति द्वारा शुरू हो जाती है । 
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हम दैनिक रूप से भी नीद्रा की गहनता में केवल दस मिनट के 
लिए सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं। जब सारे स्नायुतंत्र स्वप्नों के 
भार से मुक्त होकर, बिलकूल शान्त हो जाता है एवं पाँच हजार न्यूरॉन 
सेल के बलिदान से, स्त्री में साढ़े तीन बुन्द एवं पुरूष में अढ़ाई बुन्द जो 
अमृत तैयार होता है! 

वह इसी सुषुप्ति की अवस्था में कण्ठ, हृदय, नाभिकुण्ड पर 
पहुँचकर, हमें दैनिक रूप से ऊर्जावान किये रहता है। 

जिस सुषुप्ति की अवस्था को हमें, इस भग समाधि की अवस्था 
में भी योगनिद्रा के अभ्यास से प्राप्त कर, इसके अन्तराल को बढ़ाकर 
समाधिस्थ स्थिति पैदा करनी है ! जहाँ से हम आत्म विस्मृति की स्थिति 
पैदाकर, आत्मगति पा लेते है। 

इसलिए कुण्डलिनी जागरण में इस समागम के सम्भोग की स्थिति को भग 
समाधि के रूप में नामकरण कर, बिषय वस्तु को प्रस्तूत किया गया है। 

चूँकि पश्यन्ति वाणी में प्रवेश ही, हमें परा वाणी की सीढ़ीगत श्रृंखला में ले 
जायगी। जो वैश्चिक भावदशा की समाधिस्थ अवस्था है। 

स्त्री तत्व पूर्ण रूप से ऋणात्मक है एवं पुरूष तत्व पूर्ण रूप से 
धनात्मक है। दोनों के मिलन बिन्दु से विद्युत का सर्किट पूरा होने पर ही 
कुण्डलिनी जागृत हो पाती है। 

मुखमंडल के ओरामंडल की तरह धन विद्युत एंव ऋण विद्युत के 
शक्तिशाली कुण्डलिनी शक्ति में एक अण्डाकार दिव्य ओरामंडल, भग 
समाधि की स्थिति में चारो ओर बनती है। 

जिसके HIT तरंग की ग्राह्यता अनन्त तक हो जाती है। 
(विस्तृत व्याख्या चित्र संख्या - 7 में देखें) आज के वैज्ञानिक पद्धति में 
इस ओरामंडल को रशियन करलियन पद्धति से फोटो ग्राफ लिए जा 
सकते है। 

कुण्डलिनी जागृत साधक में जो चक्र सक्रिय रहता है, उस चक्र के स्थान 
पर शरीर गर्म रहता है। वैसे तत्वों की अधिकताबाली एवं चक्रों की प्रधानता वाली 
स्थान पर जन्मजात भी जीवनशैली के अनुरूप साधक में कोई न कोई चक्र सक्रिय 
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रहता है । जब हम सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, तो हमारी आँखों की कौरनियाँ 
ऊपर चढ़ी होती हैं, जो समाधि में बिलकुल निश्चल हो जाती है। 

हमारी आँख तो नीद्रा में बन्द दिखती है। लेकिन स्वप्न में हमारी आँख की 
कौरनियाँ जितनी तेज चलती है! हम उतने तेज रफ्तार में स्वप्न देख रहे होते हैं। 

लेकिन सुषुप्ति से समाधि की अवस्था में हमारी आँख की शाम्भवी मुद्रा में, 
दोनों आँख की चढ़ी हुई कौरनियाँ भ्रूमध्य के पिनियल ग्लैण्ड, जिसे तीसरी आँख 
कहते हैं; उसपर केन्द्रीत हो जाती है | 

हम ऋषि मंडल, देव मंडल से जुड़ने लगते हैं। जो सूर्य मंडल के 
अन्तर्गत है। यह तीसरी आँख “सेरोटोनिन' नामक आवित तरल रसायन से ज्यादा 
प्रभावित होता है। जो पिनियन ग्लैण्ड द्वारा श्राबित होता रहता है एवं पीपल का पेड़, 
बौधिबृक्ष, केला का पता या दीपक के निर्मल लौ में भी ज्यादा पाया जाता है। 

पिनियल ग्लैण्ड इसके स्राव से भी ज्यादा प्रभावित होता है | इसलिए त्राटक 
में दीपक की लौ पर किया गया साधना, पिनियल ग्लैड को ज्यादा प्रभावशाली 
बनाता है। 

जागृत कुण्डलिनी साधक के ब्रह्मरंध के ऊपर का भाग, जहाँ 
चोटी रखी जाती है, बराबर गर्म रहता है एवं सर के बाल अग्नि शिखा 
जैसे खड़े हो जाते हैं। आज्ञा चक्र पर का तीसरा नेत्र खींचकर भ्रूमध्य में 
चला आता है। जहाँ शाम्भवी मुद्रा में कौरनियाँ ऊपर चढ़ाकर ध्यान 
लगायी जाती है। 

जब भग समाधि द्वारा इस कुण्डलिनी शक्ति ऊर्जा को ऊर्ध्वगति मिल जाती 
है; तो साधनामय जीवन के आयाम, प्राणायाम, काम ऊर्जा एवं ध्यान ऊर्जा के संकलन 
की संस्कारयुक्त सहजता की भावदशा में-मूलाधार, स्वाधिष्ठान एंव नाभिकुण्ड के 
मणिपुरक चक्र तक की यात्रा सहजता से किया जा सकता है। जिसमें कर्मबंधन टूटने 
एवं भस्म होने की गति के अन्तराल से साधना क्रम आगे बढ़ती है। 

फिर इस नाभिकुण्ड से आगे की साधना में कुण्डलिनी गति से बढ़ने के 
लिए, संस्कारवान एवं ऊर्जावान नारी शक्ति के रूप में भैरवी, या महाभैरवी की 
जरूरत पड़ती है। 

क्योंकि अनाहत और मणिपुर चक्र के बीच के अन्धबिन्दु से अद्धैत में 
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छलॉग लगती है। जहाँ काफी शक्तिशाली ऊर्जा की जरूरत है एवं साधक में करूणा, 
मैत्री, मुदिता के सारे गुण प्रखरता से उभर कर सामने आते है। यहाँ तक दो कुण्डल 
खुल चुके होते हैं। (सभी-बिन्दुओं पर विस्तृत व्याख्या पूरे पुस्तक में देखें) 

व्यालिस लाख योनि के नारकीय कर्मबंधन को झेलते हुए प्रकृति 
ने हमें अपने सौ प्रतिशत ऊर्जा और स्पंदन क्षेत्र में मानव जीवन दिया है। 
जहाँ से हम इन ऋषि मुनियों एवं सतियों के सतजू स्पंदन क्षेत्र में जाने 
के ब्लैकहोल (अन्धबिन्दु) पर खड़े हैं। 

जिसका सूत्र काम कामेश्वरी के विशुद्धतम सिद्धान्त को प्रतिपादित 
करने के लिए यह तीन भाग पुस्तक कुण्डलिनी जागरण पर लिखी गई 
है। जो किसी उच्चआत्मा की प्रेरणा से आपके सामने प्रस्तुत करने का 
हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संकल्पवान एवं सहज साधक के लिए, जो ऊँचे गुरु 
के सानिध्य में साधना कर रहें हों, उनकी सफलता सुनिश्चित है। 

जब मनुष्य योनि से नीचे व्यालिस लाख योनि अधोगति में यात्रा करते हैं, 
तो उस योनि के अनुरूप सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर रूप पकड़ता है। जहाँ से बगैर 
कर्मबंधन भोगे मनुष्य के ब्लैकहोल (अन्धबिन्दु) पर आना मुश्किल है। प्रेतयोनि मनुष्य 
योनि का मनस शरीर का मध्यस्थ बिन्दु है। 

जहाँ से आत्मस्वरूपा होने तक की यात्रा हमारा अपना स्वरूप है। मनुष्य 
योनि तो स्वगृह है। जहाँ से उर्ध्वगति पकड़ने के लिए कुण्डलिनी जागरण एक 
परमगति है। कुण्डलिनी जागरण के लिए ध्यान, पाँच प्राणायाम, गुरु में आस्था एवं 
पति-पत्नी में नैसर्गिक प्रेम भी अति आवश्यक है। 

ऋषि, मुनियों के लिए यह तप एवं साधना दुरूह एवं दुष्कर है। लेकिन हम 
सद्गृहस्थ के लिए परम साध्य एवं सहज है। सहजता, निर्भयता, ध्यान, आत्मविश्वास 
एवं ऊँ साधना इसकी मूलभित्ति है। 

जहाँ तक हमारा मैथुनी सृष्टि है, वहाँ तक के उध्वर्गमन के सिद्धान्त पर 
कामवाद के साधना स्वरूप में यह पुस्तक लिखि गयी है। संसार में अरबो, खरबो 
लोग सतत्‌ अपने वासनात्मक प्रवृति में इस काम-कामेश्वरी की लीला में लगे रहते 


हैं। लेकिन किसी की भी कुण्डलिनी नहीं जागती है। 


इसके सिद्धान्त को समझ लेने पर यह साधना बहुत सरल लगती है। 
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लेकिन शिवजटा में गंगा अवतरण की तरह, जब तक हम अपना भागीरथ प्रयत्न 
स्वरूपा, काम शक्ति एवं ध्यान शक्ति के बिकेन्द्रीत शक्तिपुंज को लेन्सीकृत कर, 
आत्मकेन्द्रीत नहीं कर लेते, तब तक यह पवित्र शक्तिपुंज रूपी कुण्डलिनी ऊर्जा 
हम पर उतर ही नहीं सकती है! 
जिस तरह हम अपने कमरे के दिवाल या प्रत्येक वस्तु को अपने जीवन 
पर्यन्त एक ही स्वरूप में देखते हैं। लेकिन अणुवाद के सिद्धानत में, उसका प्रत्येक 
अणु-परमाणु-द्रब्य या गैस स्वरूप में सतत्‌ अनन्त यात्रा में अमणशील रहता है। 
उसीतरह यह अदृश्य कुण्डलिनी ऊर्जा जाग जाने पर परमाणविक गति में 
हमारे ATA, जलचर, नभचर के कर्मबंधित योनियों को भस्म करते हुए, सतत्‌ 
उर्ध्वगमन हेतु अपनी कुण्डलिनी शक्तिपुंज के स्वरूप में परिभ्रमण चक्र, कुण्डल 
खुलने के स्वरूप में जारी रखता है। हम जहाँ खड़े हैं, वहीं दिखते हैं। 
लेकिन यह पवित्र शक्ति ऊर्जा, हमें पूर्ण रूप से रूपान्तरित करने के 
प्रयत्न में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, देष जैसी नाकरात्मक प्रवृति को, 
अपने साकारात्मक प्रवृति सत्य, अहिंसा, प्रेम, आस्था, विश्वास, मैत्री, मुद्रिता के 
स्वरूप में ईश्वरीय स्वरूप देने हेतु, सततू क्रियाशील रहती है। 
भग समाधि, स्पर्श समाधि एवं सतज्‌ समाधि में कुण्डलिनी जागरण की 
उत्थान की अवस्था प्रारम्भिक एवं अधोगमन की योनियाँ तोड़ने के लिए है। चक्र 
भेदन कामक्षेत्र से ज्ञान क्षेत्र में छलॉग लगाना है एवं स्थिरीकरण समाधि की अवस्था 
में ब्रह्मरंधर पर हो पाता है। भोगवाद से तृप्त होकर कुण्डलिनी साधना कर नाभिचक्र 
तक कुण्डलिनी की अग्नि प्रज्वजित हो जाने पर, थलचर, जलचर, नभचर योनियों 
से सदा के लिए प्रलयकाल तक मुक्ति का सिद्धान्त क्रियारूप में बर्णित है । 
आशा है ! 
इसे पढ़कर, उच्च साधना स्तर को अपनाकर, आप भी इन ऋषि, मुनियों, 
सतियों के कम्पन्न क्षेत्र में आकर, उनके दिव्य स्वरूप में समाहित हो पायेंगे एवं 
मनुष्य जीवन के चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर, करूणा, आस्था और मुदिता के सरोवर 
में स्नानकर सच्चिदानन्द का स्वरूप ले पायेगें ! 


आत्म निवेदित 
ध्रुव 
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परलोक सुधारते हुए दिव्यज्योतिर्मय आत्मप्रकाश जलाकर 
गौतम, महावीर जिसेस, मुहम्मद, रजनीश जैसे आत्माव 
पुरुष के सतज्‌ कम्पन्न में आकर, इस साधना से acre 
जलचर, नभचर एवं ' मनोमय शरीर से ऊपर जाने 1 
मनुष्य योनि से भी मुक्त होकर,देवता एवं ऋषि व 
श्रेणी में अपने आप को ला पाये! कुण्डलिनी जागरण 
प्राणशक्ति एवं सम्मोहन का 

का प्रयास किया गया है। | ॒ 
आशा है! आप सचरित्र एवं कर्त्त साधकगण इसर 
अपनी साधना को उच्चतर स्तर देकर की 
श्रेणी में आकर ,हमें श्रद्धा पुष्प बरसाने 


